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भूमिका 


कोटिशः धन्यवाद उस परब्रह्म परमेश्वरको है जिन्होंने अपनी अनुपम 
शक्तिसे वेदादि सत्यशास्त्रोको प्रकट किया जिनको पढ़कर मनुप्यसमस्त 
पदार्थोंकों यथावत्‌ जान सकते हुँ तत्पश्चात्‌ हमारे पूर्वज महर्षियोंको भी 
धन्यवाद हैं कि जिन्होंने वेदादि सत्यशास्त्रोंको मथकर ज्योतिष शास्त्रको 
प्रकट किया और उसके वड़े २ लक्षावधि ग्रन्थ बनाये । जिनमें गणितविद्या 
अति विलक्षण और चमत्कारक है कि जिसके द्वारा आकाशकी वार्ता अर्थात्‌ 
सूर्यादिग्रहोकी चाल वक्री मार्गी तथा ग्रहणादिक जाने जाते हें । उसी गणितके 
प्रभावसे आगामी ग्रहणोंका निश्चय करके विद्वान्‌ लोग भारतनिवासी मनुष्योंको 
पहलेसे ही बता देते हैँ । उसी शास्त्रके प्रभावसे लोकमें कीति और प्रतिष्ठाको 
प्राप्त होते हे । विशेष देखा गया तो ज्योतिष शास्त्र ही मुख्य शास्त्र है, 
अन्य शास्त्र विनोदमात्र हैँ । इसी शास्त्र द्वारा पण्डितजन भूत, भविष्य, वर्तमान 
वार्ता कहनेमे समर्थ होते हैँ। 

अतएव हमने भी उसी ज्योतिष शास्त्रके अनेकानेक ग्रंथ फलित विद्याके 
विचार और उनको अच्छी तरह समझकर यह एक नत्रीन ग्रंथ तैयार किया 
है। यह ग्रंथ ज्योतिषके अनेक विषयोंसे पूर्ण है, जैसे कि संवत्सर फल मास, 
दिन, संक्रांति, उत्पात, ग्रहोंकी गति, वक्री, होना, उदय, अस्त, राशियों में 
गमन, नक्षत्रगति, नक्षत्रोंमें ग्रहोंका गमन, वारानुसार उदयास्तफल, तिथि- 
अनुसार वर्षज्ञान, मेघ प्रश्‍न, वर्षाके लक्षण इत्यादि बहुत ही वर्षा जानने के 


अनेक उपयोगी विपय इसमें लिखे है । 


और सब प्रकारके धान्य, अन्न, धातु, कपास, संत आदि सबकी तेजी 
मंदी होनेका फल इस ग्रंथमें विस्तारसे लिखा है । वहुत क्या कहें वर्षका शुभा- 
शुभ फल जाननेके लिये कोई विषय इसमें नहीं छोड़ा है । अर्थात्‌ यथास्थान 
सबही. विषय क्रमसे लिख दिये हे विशेष क्या यदि इसका अनुशीलन किया _ 
जाय तो भविष्य वर्षके एकएक दिनका फल इससे .कथन किया जायगा। 
इसके द्वारा व्राह्मण लोग फल कहके सिद्ध कहलावेगे और व्यापारीगण- सस्ती 
महंगी वस्तुओंका फल समझक लाभ उठाबेंगे। 


(४) भविष्यफलभास्कर: 


इस ग्रथक हारा सबही मनप्य चाहे जहां देशकाल जानकर अपने 
घर बेठं रोजगार चला सकते हैँ। महाशय! आप लोग जानतेही है कि 
परमंश्वरकी गति बड़ी विलक्षण है कि सदैव एकसी नहीं रहती है इसी से 
इसका नाम जमाना है अर्थात्‌ कोई भी समय स्थिर नहीं है। देखिये जो 
प्रथम था वह अब नहीं, और जो अब है वह आगेको नहीं रहेगा तब ही 
इसको ईश्वरकी विलक्षण चमत्कृति गति कहते हैं। अब आप देखिये कि 
हमार जन्मक समय जो वस्तु विकती थी जिसकी वार्ता प्रायः वद्ध मनष्य 
किया करते हैं उनकी वार्ताओंको अबकी नवीन सृष्टिके युवक जन सुनकर 
विस्मित होते हैं प्रथम प्रायः सुकाल रहता था तव गहस्थके ग्हमें एक 
मनुष्यक सिवाय दूसरे को द्रव्योपार्जन करने की चिता नहीं रहती थी वह एक ही 
स्वबाहु वलस आनदपुवक सारे कुटुंबका निर्वाह करता था । परंतु वह बात 
अब नहीं, अब तो आवालवृद्ध सबको इस दर्भर उदरदरीके भरनेकी चिन्ता 
. दिनरात लगी रहती है और मारे तष्णाके अधमाधम कलियगावतारी जिनको 
काला अक्षर भेस बरावर जो अपना नाम भी शुद्ध नहीं लिखना जानते 
शास्त्रका जानना तो दूर रहा एसे पाखण्डी धर्तोके पास फिरने लग जाते 
हँ। और उनसे पूछते हुँ कि महाराज! हम गरीबों पर भी कृपा कीजिये, 
. तव कहा कौन कृपा करें तव तो सेवकने कहा-महाराज ! तेजी मंदी वता- 
दीजिये ताकि एकही वारमें दुःख दारिद्रय पार हो जाय। 


इतनी सुनते ही धूर्तराजने इस प्रकार नेत्र बंद कर लिये कि मानो 
किसी योगीने समाधि लगाई हो । लोग यह नहीं जानते कि इनको कुछ मालम 
होता तो आप खराव होते क्यों फिरते। परंतु इन बातोंको कौन सोचता है 
हमारे यह भारतवासी भाई बहुत ही भोले हे कि किसीने जरासा आडंवर 
लगाया कि उसकी तर्फ दौड़े और तन मनसे सेवा करने लगे, इस प्रकार 
द्रव्याशाके मारे व्यर्थं ही आयु व धनको गंवाते है । धूर्तराजने जो पलक लगाई 
थी कुछ २ नेत्रोंको खोलकर देखा तो क्या देखा कि वही बैठा है ज्योंही 
धूर्त पलक लगाना चाहा त्योंही सेवकने कहा कि महाराज मैं बहुत देरसे 
बठा हूं मर ऊपर भी दया कीजिये। तव धूर्तराज बोला-कया दया करें तुम 
जानते ही हो “कर सेवा तो पावे मेवा” झटसे यह मंत्र पढ़ दिया । तव 


क्या करे आशाके दास हो येन केन उपायसे कुछ लाके भेट की, तव तो 
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भूमिका (५) 


धूतेने वरदान दे दिया जाओ अमुक वस्तु तेजी, होगी खरीद लो मगर किसीसे' 
कहना नहीं । यदि किसी वक्त प्रारधवश कदाचित्‌ अंधचटकन्यायसे विधि 
मिल गई तब तो धूर्तराज सिद्धही बन गये और जो न मिली तो कह 
दिया तुम्हारे भाग्यकी बात । इस तरह यह धूर्तलोग ठगते रहते हैं। अत- 
एव हमने परमेश्वरकी प्रेरणासे क्रषिप्रणीत ग्रंथोके आधारसे यह लघुकाय 
पुस्तक वनाकर तैयार की है सो सब ही लोग इसके अनुसार भाविवर्षका 
शुभाशुभ व तेजी मंदी देखकर व्यापार करें ईश्वर अवश्य लाभ देगा । 
इसमें मनुष्यधर्मसे कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो तो विद्वान्‌ क्षमा करें क्योंकि 
सर्वज्ञ तो परमेश्वर है। 

और यह पुस्तक सर्वाधिकार सहित हमने पुरस्कार पाकर सेठ खेमराज 
श्रीकृष्दास अध्यक्ष “अ्रीवेद्धुटेश्वर” स्टीम्‌ प्रेस वम्बईको सादर समर्पण 
क्रिया है, और कोई महाशय इसके छापने आदिका साहस न करें नहीं तो 
लाभके वदले हानि उठानी पड़ेगी 


निमत्सर' सज्जनोंका कृपाभिलाषी- 
जयपुर निव।सी पं० लक्ष्मीनारायण शर्म्म 


श्रीः 
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इति भविष्यफलभास्करकी विषयानुक्रमणिका । 


॥श्रीशिव: शरणम्‌ ।। 


भरविष्यफळभास्कर: 


हिन्दीटीकासमेतः 
मङ्क'लम्‌ 


यस्याः कृपापांगवशान्मनोभ्‌ः पुष्पायुधोऽप्यगविहीनरूपः ॥। 
जेजेति लोकानखिलाग्हसंतों तां विश्वबीजां त्रिपुरां नमामि ॥। १॥ 
जिस भगवतीकी कृपासे देहविहीन और पुष्पही है आयुध जिसका 
एसा कामदेव सकल लोकों को बारबार जीतता है उस संसारकी वीजभूत 
प्रसन्नमुख जगन्माता त्रिपुराको में नमस्कार करता हूं 11१॥ 
नेत्वा श्रीपरमशवरस्यं चरणांभोजद्यं कंशवनब्रह्मंद्रादिसमस्तदेव- 
सुकुटश्रीरत्नभाभास्वरम्‌ । नानाग्रन्थमतं विलोक्य विदुषां तोषाय 
कुर्वे स्फुटं ग्रंथं सद्गुरुशंकरस्यं कृपया भव्यर्थसऱद्भास्कर'म्‌ ॥२।। 
विष्णुब्रह्मादिक समस्त देवताओंके मुकुटरूप नीलमणिकीसी आभा 
जिनकी ऐसे परमेशवरके चरणकमलोंको नमस्कार करके श्रुतिस्मृतिविहित 
सत्यपथप्रतिष्ठापक-सच्छास्त्रविदूषकमतविनाशक-अट्टैतमा गेज्ञापक-कुटिलांत:- 
करणतापक- कुत्सितमत्त-मृगचापक- - अध्यात्मविद्याध्यापक- जगद्दयापक- 
श्रीसद्गुरू १००८ महामहोपाध्याय- वंदितचरणारविद- केरलीय श्रीसदाशिव 
शंकरशास्त्री महाराजकी कृपासे ज्योतिपके अनेकानेक ग्रंथ और नाना-ग्रंथ- 
कारोंके मतोंको अच्छी तरह देखकर विद्वानोंके प्रसन्नतार्थ स्पष्ट अर्थ है जिसमें 
ऐसा “भविष्य फल भास्कर नामक ग्रंथको में “लक्ष्मीनारायण” करता हूं ॥२॥। 
यद्यप्यत्र महीतले बहुविधा ग्रंथा विराजंत्यलं पुर्वाचायकृता मनो- 
हर॑तरा यत्नस्तथाप्येष मे ॥। व्यर्थो नेव भवत्कपाँद्रमथितेप्यब्धो महा- 
भूधर यत्नो नव हि मन्दरस्य विफलो भूयात्क्थचिद्ध्रबम्‌ ॥३॥ 


(१०) भविष्यफलभास्करः 


यद्यपि इस पृथ्वीपर पूर्वाचार्योके बनाये हुए बहुत प्रकारके मनोहर 
ग्रंथ विराजमान हुँ तथापि हमारा यह प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। जैसा 
हनुमान्‌का मंथन किया एवं देवताओंकरके मंदराचलद्वारा मंथन किया हुआ 
समुद्र व्यर्थं नहीं हुआ तैसे-जिस तरह हनुमानने सीताजीरूप फल प्राप्त किया 
और देवताओंने अमृत प्राप्त किया उसी प्रकार इस ग्रंथद्वारा साधारण 
ज्योतिषी लोग भविष्य (होनहार) फलको जान सकेंगे 11३॥। 
विद्दानवहि जानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्‌ ॥। 
न हिं वन्ध्या विजानाति गार्चोम्प्रसंवचदनास्‌ ॥॥४॥ 
विद्वान्‌ मनुष्यके किये हुए परिश्रमको विद्वान्‌ ही जानते है । क्योंकि 
वंध्या स्त्री गभिणीकी प्रसवपीड़ाको नहीं जानती ।।४।। 
दुज्जंनाः खलु दुष्ट्वनमसरयन्त च नित्यशः ॥। 
सज्जना मोदमायान्तु परिश्रसविदो बुधाः ॥५॥ 
इस ग्रंथको देखकर निश्चय ही दुष्टजन तो प्रतिदिन दुःखी होंगे परंतु 
परिश्रमके जाननेवाले ऐसे सज्जन विद्वान्‌ प्रसन्न हों ।।५।। 
अथ शकप्रकरणम्‌ 
शकेन्द्रकालेऽकंयुते कृत शून्यरसह ते ॥ 
शेषाः संवत्सरा ज्ञेयाः प्रभवाद्या बुधः कमात्‌ ॥१॥ 
शालिवाहन शकमें जिस संवत्सरका नाम जानना होय उसको यह 
रीति हैः कि, शककी संख्या लिखकर उसमें १२ मिलावे और साठ ६० 
का भाग देवे जो शेष रहै वही संवत्सरका नाम जानिये ॥१।। 
संवत्सरपरिज्ञान 
स एव पचाग्निकुभिर्यृक्तः स्यादिक्रमस्य हि॥ 
रेवाया उत्तरे तीर संवञ्नाम्नातिविश्ुतः ॥२॥ 
जो शालिवाहन शकमें एकसौ पैंतीस १३५ मिलावे तो विक्रमका संवत्‌ 
हो जाय जो नमंदाके उत्तर तटमें प्रसिद्ध है ॥२॥ 
संवत्कालं ग्रहय॒तं कृत्वा शून्यरसहरत्‌ ।। 
शेषाः संवत्सरा ज्ञेयाः प्रभवाद्यां बुधः क्रमात्‌ ॥३॥। 
संवत्सरके अंकोंमें नव ९ युक्त करे और साठ का भाग दे. जो शेष 


I हक ५. 


हिन्दीटीकासमेतः ` (११) 
रहै सो प्रभवादि संवत्सर जानना । उदाहरण जैसे संवत्‌ १९६७ में नव ९ 
मिलाये तो १९७६ हुए, अब साठका भाग दिया तो शेष ५६ रहें इस कारण 
इस संवतूका नाम दुन्दुभि जानना चाहिये' ।।३।। ' 
संवत्सरोंके नाम 
प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः ॥। 
अङ्किराःश्रीसुखो भावो युवा धाता तथेव च ॥४॥ 
ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो व॒षः॥ 
चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पारथिवोऽव्ययः।।५॥ 
सर्वजित्सर्वधारी च विरोधी विकृति: खरः॥ 
दनो विजयश्चच जयो मन्मथदुर्मखो ॥६॥ 
हेमलम्बी विलम्बी च विकारी शाबरी प्लबः॥ 
श्भछुच्छोभनः कऋोधो विश्वावसुपर/भवौ ।।७।। 
प्लजङ्भ: कीलकः सौस्यः सांधारणविरोधक्गत्‌ ॥ | 
परिधांची प्रमादी च आनन्दो राक्षसो नलः ॥।८॥ 
पिङ्गलः कालयुक्तश्न सिद्धार्थो रौद्रदुमतो ॥ | 
डुन्द्रभी रुधिरोद्गारी रवताक्षी क्रोधन: क्षय: ॥९॥ 
प्रभव: १, विभवः २, शुक्लः ३, प्रमोदः ४, प्रजापतिः ५, अंगिराः 


` ६, श्रीमुख: ७, भावः ८, युवा ९, धाता १०, ।। ४ ।। ईश्वरः ११, बहु- 


धान्यः १२, प्रमाथी: १३, विक्रमः १४, वृषः १५, चित्रभानुः १६, सुभानुः 
१७, तारणः १८, पार्थिव: १९, व्ययः २०, ।।५।। सर्वजित्‌ २१, सर्वंधारी 
२२, विरोधी २३, विकृतः २४, खरः २५, नंदनः २६, विजयः २७, जयः 
२८, मन्मथः २९, दुर्मख. ३०, ।।६।। हेमलम्बी ३१, विलम्वी ३२, विकारी: 
३३, शार्वरी: ३४, प्लवः ३५, शुभकृत्‌ ३६, शोभनः ३७, क्रोधी ३८, विश्वावसुः 
३९, पराभवः ४०, 11७1 प्लवङ्ग: ४१, कीलकः ४२, सौम्यः ४३, साधारणः 
४४, विरोधकृत ४५, परिधावी ४६, प्रमादी' ४७,आनंदः ४८, राक्षसः ४९, 
नलः ५०,।।८।। पिंगलः ५१, कालयुक्तः ५२, सिद्धार्थी ५३, रौद्रः ५४, दुर्मतिः 
५५, दुन्दुभी ५६, रुधिरोद्गारी ५७, रक्ताक्षः ५८ क्रोधनः ५९, क्षयः ६० ॥९॥. 


(१२) भविष्यफलभास्करः 
संवत्सरोंके स्वामी 
आनन्दादभंवद्ब्रह्मा भावादेविष्ण्रेव च ॥ 
जयोदः शङ्करः प्रोक्तः सृष्टिपालननाशकाः ।॥। १०१ 
आनंदादि बीस संवत्सरोंके स्वामी ब्रह्मा जो सृष्टिकर्ता हे और भाव- 
दिक बीस संवत्सरोंके स्वामी विष्णु जो पालनकर्ता हैँ, तीसरे जयादिक बीस 
संवत्सरोंके स्वामी रुद्र जो संहारकर्ता हे ।।१०॥। 
| प्रभवादि संवत्सरोंके फल 
निरीतिः सकलो देशः शस्यनिष्पत्तिरुत्नता । 
सुस्थिता भूभुजः सर्वे प्रभवे सुखिनो जनाः ।। १ १॥। 
दण्डनीतिपर। भूपा बहुशस्यॉर्घवृष्टयः ॥ 
चिभवाब्दखिला लोका: सुखिना गतबेरिगः।। १२।। 
शुक्लाब्दे निखिला लोकाःसुखिन:स्वजनःसह ॥। 
राजानो युद्धनिरताः परस्पर॑जयेषिणः ।।१३।। 
प्रमोदाब्द प्रमोदन्ते राजानो निखिला जनाः ॥ 
बीतरोगा वीतभया ईतिशत्रविनाशकाः ॥।१४॥ 
न चलन्त्यखिला लोकाः स्वस्वमार्गात्कथंचन ॥ 
आब्द प्रजापतो नूनं बहुशस्याघंवृष्टयः ॥। १५॥। 
अन्नाद्यं भुज्यते शश्वज्जनेरतिथिभिः सह ॥ 
अङ्किराब्दऽखिला लोका भूपाश्चकलहोत्सुकाः ।। १६॥ 
सव देश ईति* रहित, खेतीकी उपज अच्छी, सब राजा प्रसन्न, प्राणी सुखी 
यह्‌ प्रभव संवतूका फल है ।।११।। राजा दण्डनीतिमें तत्पर, बहुत खेती, बहुत 
` वर्षा होवे । विभव संवत्सरमें सव लोग सुखी और निवॅर हों ।।१२।। शूकलसंवतूमें 
सुजनोंसहित सब लोग प्रसन्न हों, राजा परस्पर जीतनेकी इच्छासे युद्ध करें ।।१३।। 
घ्रमोदसंवतूमें राजा और मनुध्य प्रसन्न हों, रोग और भयरहित हों, ईति तथा शत्रु- 
ओंका नाश हो ।।१४।। प्रजापति वर्षमें अपनी मर्यादाको मनुष्य रेखामात्र- भी 
न छोड़े, खेती और वर्षा अच्छी हो 11१५॥ अंगिरा वर्षमें मनुष्य निरंतर अति- 
थियोंक साथ अन्नादिभोग करें, सब लोग और राजा कलहकारी होवें ।।१६।। 


हिन्दीटीकासमेतः | (१३) 


श्रीमुखाब्देऽखिला धात्री बहुशस्यघंसंयुता ॥ 

अध्वरे निरंता विप्रा वोतरोगा विवेरिंणः ॥१७॥ 

भावाब्दे प्रचुरा रोगा सध्यंशस्यार्घवृष्टयः ॥। 

राजानो य॒द्धनिरतास्तथांपि सुखिनो जनाः ॥१८॥ 

प्रभूतपयसो गावः सुखिनः स'वंजन्तवः ॥। 

सर्वे हसक्रियासक्तो युवाब्दे यवतीजनः ॥१९॥ 

धातृवषऽखिलाः क्ष्मशाः संग्रामासंक्तमानसाः ॥। 

सपूर्णा धर॑णी भाति बहुशस्याघवृष्टिभिः ॥।२०॥। 

श्रीम्‌ख वर्ष में पृथ्वी धनधान्यसे पूर्ण हो, व्राह्मण यज्ञ करे रोग और 

देर रहित हों ।।१७।। भाव वर्पमें बहुत रोग हो, वर्षा मध्यम हो तथा राजा युद्ध 
करे तथापि मनुष्य सुखी हों ।।१८।। गो बहुत दूध देवेसव प्राणी प्रसन्न हों । 
युवा वर्षमें स्त्रीजन कामक्रियामें आसक्त हों ।।१९।। धाता वर्षमें सव राजा 
संग्राममें मन लगावे, सव पृथ्वी वर्षा द्वारा धनधान्यसे पूर्ण होवे ।।२०।। 

ईश्वराब्दऽखलाञ्जन्तन्धात्री धात्रीव सवदा ॥ 

पोषयत्यखिलाँल्लोकान्नात्र कार्या विचारणा ॥२१॥। 

बहुवृष्टः प्रजायत बहुधाख्यस्य वत्सर ॥ 

विविधर्धान्यनिचयः संपुर्णा चाखिला धरी ॥२२॥ 

न मुंचति पयोवाहः कुत्रचित्प्रचरं जलम्‌ ॥ 

मध्यमा वृष्टिरथश्च नूनमब्द प्रमाथिनि ॥२३॥। 

विक्रमाब्दे धराधीशा विक्रमाक्रान्तमूतयः ॥। 

सर्वत्र सबंदा मेघा मुंचंति प्रचर जलम्‌ ।॥।२४॥ 

वृषभाब्दऽखिलाः क्ष्मशा युद्धयन्त वृषभा इव ॥ 

मत्ताः प्रसक्ता विप्रेद्राः सतत यजतान्सुरान्‌ ॥२५॥ 

चित्राथवृष्टिशस्याद्येविचित्रा निखिला धरा ॥ 

निराकुलाखिला लोकाशश्‍्चित्रभानोश्चवत्सर ।।२६॥। 

ईश्वर वर्ष॑में पृथ्वी सब प्राणियोंको माताकी समान पालन करे इसमें 

संदेह नहीं ।।२१।। बहुधान्य वर्षमें बहुत वर्षा हो, पृथ्वी अनेक प्रकारके अन्नसे 
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पूर्ण हो ॥२२॥ 'प्रमाथी वर्षमें कहीं भी वर्षा न हो अर्थात्‌ मध्यम वर्षा 
होवे ।।२३।। विक्रम वर्षमें राजा युद्ध करें और वर्षा तथा सब धान्य अधिक 
होवें ।२४।। वृषभ वर्षमें सव राजा मत्तवृषभोंके समान युद्ध करें और ब्राह्मण 
निरंतर देवताओंका पूजन करें ।॥२५।। वर्षा विचित्र हो, सब पृथ्वी धनसे 


पूर्ण हो 


चित्रभानु संवत्‌मे सब लोग प्रसन्न हों ।।२६।। 
सुभानुवत्सरे भूमी भूमिपानां च -विग्रहः ॥ 
जायत घोररू्पण सवभूतभयकरः ॥।२७॥ 
कर्थचिश्चिखिला लोकास्तरंति प्रतिपत्तनम्‌ ॥। 
रोगशोकसमाबेगान्‌ कूर ८ तारणकाब्दके ।।२८॥। 
पाथिवाब्दे च राजानः सुखिनः स्युभशं जनाः ॥ 
बहुभिः फलपुष्पाद्येविविधेश्च पयोधरः ॥॥२९॥ 
व्ययाब्दे निखिला लोका बहुव्ययपरा 'भुशस्‌ ।। 
उद्विग्न दुःखभारेण भूमिभीतिश्च सर्देदा ।।३०॥ 


सुभानु वर्षमें राजाओंमें युद्ध हो जिससे प्राणी डरे ।।२७॥। तारण 
संवतमें प्राणी कठिनतासे रोग शोक और संकटमें पार हों ।।२८॥। पार्थिव संवत्‌ में 
सब राजा प्रसन्न हों मनुष्य प्रसन्न रहे पृथ्वी धन धान्यसे पूर्ण तथा वर्षा बहुत हो 
।।२९॥। व्यय संवतूमें सव मनुष्य बहुत खर्चे करे और पृथ्वीपर दु'ख होवे ।।३०।। 


सवजिद्वत्सरे संवे जनास्त्रिदशसन्निभा: ॥ 
राजानो विलयं याहि वीरसंग्रामभसिद ॥३१॥ 
सर्वधार्यब्दके . भुपाः प्रजापालनतत्पराः ॥। 
प्रशःन्तवेराः सर्वत्र ` बहुशस्यांघंवुष्ट्यः ॥३२॥। 
शीत'लादिविकारःस्याद्बालाना तस्करा जनाः ॥ 
अल्पक्षीरास्तथा ` गावो विरोधश्च विरोधिनि ।।३३।। 
सुष्णति तस्करा लोक विरक्त: प्राकृतिस्तथा ॥ 
विवाराः अल्पवृष्टिशच वबिकृतब्दे प्रजारजः ॥३४॥ 


` स्वल्पा वृष्टिः स्वल्पधान्यं' खण्डव्‌ष्टिनृपक्षयः ।। 


छत्रभंगः प्रजापीडा खरऽब्दे खरता जने 11३५॥ ` 
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सुभिक्षं सुखिनो लोका व्याधिशोकविरवाजताः ॥ 
नंदनं च धनर्धान्यनंन्दने वत्सर भवत ॥३६॥ 
युद्धघन्त भूभृतोऽन्योन्यं लोकानां च धनक्षयः ॥। 
डभिक्ष न कर्वाचत्स्वस्थबहुसस्यांघेवृष्टयः ॥।३७।। 
जय्संगलघोषाद्यर्धरणी भाति सवंदा ॥ 
जयाब्दे धरणीनाथाः संग्रामे जयकांक्षिणः ॥।३८॥। 
सन्सथाब्दे, जनाः सवं तस्करा अतिलोलुपाः ॥। 
शालीक्षुय॑वगोधूमनेय॑ंना भिनवा धरा ॥।३९॥। 
दुर्मखाब्दे मध्यंवृष्टिरीतिचौराकुला धरा ॥ 
महावरा महीनाथा बीरवार॑णवाजिभिः ॥४०॥ 
हेमलम्बे त्बीतिभीतिमंध्यंशस्याघवृष्टयः ॥ 
भतिभूभ्‌ पतिक्षोभःखडगविद्युल्लतादिभिः ॥।४१॥। 
चिलंबिवत्सरे भूपाः परस्परविरोधिनः ॥। 
प्रजापीडा त्वनर्थत्वं तथापि सुखिनो जनाः ॥४२॥ 
विकार्यब्देऽखिला लोकाः स॑रोगा दृष्टिपीडितीः ॥ 
` पुर्वं शस्यफलं स्वल्पं बहुलं चापरं फलम्‌ ॥४३॥ 
शार्वरीबत्सरे पुर्णा धरा शस्यीघवृष्टिभिः॥। 
जनाश्च सुखिनः सर्व राजानः स्युववरिंणः ॥४४॥ 
प्लवाब्द निखिला धात्री वुष्टिभिः प्रवसति भाः ॥। 
रोगाकुला त्वीतिभोतिः सम्पूर्ण वत्सर फलम्‌ ॥४५॥ 
शुभकृद्दत्सर पृथ्वी राजते विविधोत्सवः॥ 
आतंकचोरभयदा राजानः समरोत्सुक।ः ॥४६॥ 
शोभने वत्सरे धांत्रो प्रजानां रोगशोकदा ॥। 
तथापि सुखिनो लोका बहुशस्याघवृष्टयः ॥४७।। 
क्रोधाब्द त्वखिला . लोका कोधलोभपरायणाः ॥। 
ईतिदोषेण :. सततं ` मध्यशस्याघंवृष्टयः ।।४८॥। 
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अब्दे विशवावसौ शश्वद्वोररोगाकुला धरा ॥ 
सस्याघंबुष्टयो मध्या भूपाला नोतिभूतयः ॥४९॥। 
पराभवाब्दं राज्ञा स्यात्संमरः सह शत्रुभिः ॥ 
आमयक्षुद्रशस्यानि प्रभूत।न्यल्पवृष्टयः ॥।५०॥ 
सवंजित्संवत्सरमे मनष्य देवताओंकी समान होवें और राजा लोग 
यद्धभमिमें प्राणोंको त्यागे ।।३१।। सर्वंधारी वर्पमें राजा प्रजाको पाले और 
सब वैररहित हों, पृथ्वीपर वर्षा बहुत हो ॥।३२।। विरोधीसंवत्में शीतलादिका 
विकार हो, तस्करोंका बल हो और गाय थोड़ा दूध देवे, मनुष्यों में विरोध 
होवे ।।३३।। चोर बहुत चोरी करें, पीड़ा हो, धान्य कम हो,प्रजाको पीड़ा 
मध्यम वर्षा, यह बिक्रत संवतूका फल है ।॥।३४।। खर संवत्सरमें कम वर्षा 
कम धान्य हो, खण्डद्प्टि, राजाका नाश छत्रभंग, प्रजामे पीड़ा, मन ष्योंमें 
करता हो ।।३५।। नन्दनवत्सरम सुभिक्ष, लोक सुखी, व्याधि शोकसे रहित 
घन धान्यकी अधिकतामे आनंद हो ।।३६॥। विजय संवत्सरमें राजा परस्पर 
संग्राम करें, लोकोंका धनक्षय हो, दुर्भीक्ष पड़े, कहीं स्वस्थता हो, वर्षा और 
धान्य प्राप्ति अच्छी हो ।।३७।। जय संवत्सरमें जब, मंगल, शब्दोंसे पृथ्वी 
शोभित हो, राजा संग्राममे जयकी इच्छा करे ।।३८॥। मन्मथ वर्षमे लोग 
चोर और दूसरे महालोभी हों, छान, ईख, यव, गेहुंसे पृथ्वी पूर्ण हो।।३९।। 
दुर्मख वर्षमें मध्यम वर्षा हो, ईति और चोरोंकी अधिकतासे पृथ्वी व्याकुल 
हो और राजा, वीरगण तथा हाथो घोड़ोंमे विरोध हो ।॥।४०।। हेमलम्ब 
संवतूमें ईतिभय, मध्यम धान्य भाव, वर्षा हो पृथ्वी शोभित और राजाओं को 
क्षोभ हो बिजली व खड्ग अधिक चमके ।॥४१।॥। विलम्टी संवतृमे राजा 
परस्पर विरोध करें, प्रजामें रोग और अनर्थ हो, परंतु तो भी मनुष्य सुखी 
हों ।।४२।। विकारी वपंमें सब प्राणी रोग और वर्षासे पीडित हो पहले 
खेती कम हो परंतु पीछे अधिक हो ॥४३॥ शार्वरी वर्षमे पृथ्वी धान्य तथा 
वृष्टिसे पूर्ण हो, सव मनुष्य प्रसन्न हों और राजा लोग आपसमें वैररहित 
हों ।।४४॥। प्लव वर्षमें पृथ्वी पर बहुत वर्षा हो, रोग अधिक हो और ईतिभीति 
तथा रोग रहै यह वर्षभरका संपूर्ण फल है ॥ ४५॥। शुभकृत्‌ वपंमें पृथ्वी 
अनेक उत्सवोंसे शोभिन हो, रोग, शंका तथा चौरोंसे भयकारिणी हो, राजा 
युद्धकी इच्छा करें ।।४६।। शोभन वर्षमें पृथ्वी प्रजाको रोग, शोक देवे तथापि 
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लोक सुखी रहेँ और धान्य और वर्षा अधिक हो ।।४७॥। क्रोधी संवत्सरमें 
सब लोग क्रोध और लोभपरायण हों, ईति दोपसे वर्षा व धान्य मध्यम होवे 
।।८८।। विश्वावसु वपंमें पृथ्वी घोर रोगसे व्याकुल हो, धान्यभाव तथा वर्षा 
मध्यम हो और राजा नीतिसे वर्त ॥४९।। पराभव वर्षमें राजाओंका शत्रुओंके 
साथ युद्ध हो रोग तथा लघु अन्न अधिक हों और वर्षा कमती हो ।।५०।। 
प्लवगाब्द मध्यवष्टो रोगचौराकुला धरा ॥ 
अन्योन्यसमर भूपाः शत्रुभिहृ तभूमयः ॥५१॥ 


कीलकाब्द त्वीतिभीतिःप्रजाक्षोभन्‌पाहवौ ॥। 
तथापि वद्धंत लोक: समधान्यार्घवृष्टिभिः ॥५२॥ 


सोम्याब्दे सुखिनो लोका बहुशस्याघंवृष्टिभिः ॥। 
विवरिंणो धराधीशा विप्राश्‍चाध्वरतत्पराः ॥५३॥ 


सांधारणाब्द वष्ट्यत्थ भय साधारण स्मतम ॥ 
दिदरिणो धराधोशा: प्रजाःस्यः स्वच्छचतसः ।।५४॥। 


विरोधकृद्ठत्करे त्‌ परस्पर॑विरोधिन 

सर्वे जना नपाश्चेव मध्यशस्याघेवृष्टयः ॥५५॥ 
भपाहवो महारोगो मध्यशस्याघवृष्टयः ॥। 
दुःखिनो जन्तवः सर्वे वत्सरे परिधाविनि ॥५६॥ 
प्रसाथिवत्सर तंत्र मध्यशस्याघवुष्टयः ॥। 
प्रजा:कथंचिज्जीवति सं॑मात्सयर्याःक्षितीश्वराः ॥५७॥ 
आनंदाब्देखिला लोकाः संवंदानन्दचतसः ॥॥ 
राजानः सुखिनः सर्वे बहुसस्याघंवृष्टिभिः ॥५८॥। 
स्वस्वकार्यरताः सर्वे मध्यसस्यांघवृष्टयः ॥। 
रफक्षस(व्देडखिला लोका राक्षसा इव निष्क्रिया:।।५९।॥। 


नलाब्द मध्यसस्य।घर्वाष्टिभिः प्रवरा धरा ॥ 
नुपसंक्षोभसंजाता भरितस्करभोतयः ॥।६०।। 


पिगलाब्दे त्वीतिभीतिमध्यसस्याघवुष्टयः ॥। 
राजानो विक्रमाक्रांत। भुंजते शत्रुमदिनीम्‌ ॥६१॥ 


(१८) भविष्यफलभास्करः 


वत्सरे कालयुक्ताख्ये सुखिनः सर्वजन्तवः ॥। 

संत्ययापि च सस्यानि प्रचुराणि तदा गदाः ॥। ६२॥ 

सिद्धाथदत्सरे भूयो ज्ञानवेराग्ययुकृप्रजाः ॥ 

संकला वसुधा भांति बहुसस्यार्घदृष्टिभिः ॥६३॥ 

रोद्रेबद नृपसंभूतक्षोभवलेशसमन्वितःः 

सततं त्वखिल; लोका मध्यसस्याघनष्टयः ।।६४॥। 

दुमत्यब्दखिला लोका झूपा दुसतयः सदा ॥। 

तथापि सुखिनः सवं संग्रामाः संति चेदपि ॥६५॥। 

सबसंस्यथुता धात्री पालिता धरणीधरः ॥। 

पुर्वेदेशविनाश: स्यात्तत्र दुंद्रुभिवत्सरे ॥६६॥ 

आहवे निहताः सवं भूपा रोगेस्तथा जना: ॥। 

यंथाकर्थचिज्जीवति रुधिरोद्गारिदत्सरे ।।६७॥। 

रवताक्षिवत्सरे संस्यवृद्धिवृंष्टिरनत्तमा ॥ 

प्रेक्षन्ते स'वंदान्योच्यं रपजानो रक्‍तलोचना: ।।६८।॥। 

क्रोधाब्दे रूध्यवृष्टि: स्यात्पुवदेशे च वृद्धयः ॥। 

सम्पुणमितरत्सर्वं भूपाः  क्राधपरायणा: ॥६९॥ 

कार्पासगंधतलेक्षमधसस्यविनाशनम्‌ ॥ 

क्षीयमाणाश्चापि नरा जीवंति क्षयवत्सरे ॥७०॥ 

प्लवंग वषम थोड़ी वर्षा और पृथ्वी रोग तथा चोरोंसे व्याकुल होय 

राजा परस्पर युद्धम प्रवृत्त हों और शत्रुओसे उनकी भमि हरिजाय ।॥।५१।। 
कीलक वषमे ईतिभीति, प्रजामें क्षोभ और राजाओंमें संग्राम हो तिसपर भी 
सस्ते धान्य और सुवृष्टियोंसे संसारकी वृद्धि हो ।।५२।। सौम्य वर्षमें सब 
लोक अधिक वर्षा व धान्यकी सस्ती होनेसे सुखी हों, राजा वैरहीन, ब्राह्मण 
यज्ञ करनमें तत्पर हों ॥५३॥ साधारण वर्षमें वर्षाका कुछ भय हो, राजा 
चेरहीन और प्रजा आनंदमें रहँ।।५४।। विरोधी संवत्सरमें मनष्य परस्पर 
विरोध करें तसेही राजा भी परस्पर क्रोध करें और वर्षा तथा धान्यभाव 
मध्यम हो ।।५५।। परिधावी वपंमें राजाओंमें युद्ध हो, महारोग, वर्षा एवं 


हिन्दीटीकासमेतः ` (१९) 


अन्नका भाव मध्यम हो और सब जीव दुःखी हों ॥५६॥ प्रमाथी वर्षमें 
मध्यम सस्यार्घ और वर्षा हो, प्रजा किसी तरह जीवित रहें और राजाओं मेसे 
ईर्पा होवे ।।५७।। आनंद वर्षमें वर्षा अधिक तथा धान्य सस्ता होनेसे प्रजा 
सदा आनंदसे रहे, राजा भी सुखी हों ।।५८।। सब अपने २ कार्योमे रत 
होयं व वर्षा धान्यभाव मध्यम हो, राक्षस वर्षमें सब लोक राक्षसोंके समान 
क्रियारहित हों ।।५९।। नल संवत्‌मे धान्य भाव और वर्षाकी समतासे पृथ्वी 
श्रप्ठ हो, राजाओंमें क्षोभ और चौरोंका भय हो 11६०॥। पिंगल वर्षमें 
ईतिभीति हो, मध्यम बर्षा और धान्याभाव हो, राजालोग पराक्रम युक्त हो, 
शत्रओंकी पृथ्वीको भोगें ।।६१।। काल संवतूमें सब प्राणी सुखी हों, खेती 
अच्छी हो परंतु रोग अधिक फॅलें ।।६२।। सिद्धार्थ वर्षमें प्रजा ज्ञान और 
वेराग्य युक्त हों तथा धान्यकी वृद्धि और वर्षासे सब पृथ्वी शोभित हो ।।६३।। 
रौद्रवर्षमँ राजाओंसे उत्पन्न क्षोभ और क्लेशसे सब प्राणियोंको क्लेश हो 
और दर्या तथा धान्य कम हो ।।६४॥। दुर्मति वर्षमें सव लोग और राजा 
दुर्मति युक्त हों, संग्राम भी होवे तथापि सव सुखी हों 11६५॥। दुंदुभि वर्षमें 
पृथ्वी सब धान्योंसे पूर्ण हो, सब राजा भली प्रकार पृथ्वी पालन करें और 
पूर्व देशका नाश हो ॥६६॥। रुधिरोद्गारी वर्षमें राजा युद्धमें और लोग 
रोगसे मरे और बड़े कष्टसे प्रजा धारण करें ।।६७।। रक्ताक्षीसंवतूमे खेतीकी 
वृद्धि और वर्षा अच्छी न हो, राजा लोग लाल नेत्र करके एक दूसरेको 
देखें ।। ६८।। क्रोधी वर्षमें मध्यम वर्षा हो परंतु पूर्व देशमें अधिक हो और सब राजा 
लोग परस्पर क्रोध करे ।।६९।। क्षयवर्षमें कपास, गंध, तेल, ईख, मधु तथा 
खेतीकी हानि हो और मनष्य भी क्षय होकर किसी प्रकार प्राण धारण करें ।।७०।। 
इति षष्टिसंवत्सरफलम्‌ 
अथ संवत्सरात्सुरभिक्षादिज्ञानम्‌ 

द्रिच्ने संवत्सरेयवते . शरेभवतेऽथ सप्तभिः ॥ 

चतुद्वित्रिमिते शेषे सुभिक्षं विपुलं भवत्‌ ।।७१॥ 

त्रिपंचके सुभिक्षं च षड्भूसंख्ये च मध्यमस्‌ ॥ ` 

शून्ये तु रोरवं ज्ञेयं फलं वर्षे बुधेः. स्मृतम्‌ ॥७२॥ 


(२०) भविष्यफलसास्करः 


विक्रमादित्यका जो संवत्‌ है उसको तीनसे गुणाकर पांच जोड़ देवे 
फिर सातका भाग देवे तब दो चार वा तीन शेप बचे तो अत्यन्त सुनिक्ष 
होवे ।।७१।। तीन और पांच बचें तो सुभिक्ष हो और छः एक बचे तो मध्यम 
संवत. हो और शून्य बचे तो घोर दुर्भिक्ष हो ऐसा पंडितोंने कहा है ।।७२।। 
अथ द्वितीयप्रकारः 
द्विघ्नः संवत्सरो रसर्हानो भक्तो नगेस्ततः ॥। 
शेषे बाणमिते युग्मे सुभिक्षं हायने भवत्‌ ॥॥७३॥ 
वेदचंद्रमिते ज्ञेयं दुभिक्ष खे तु रोरवम्‌ ॥ 
रसानलमिते मध्यमेतदर्घ फलं बुधः ॥७४॥ 
विक्रम संवतको दुगुना करके तीन घटावे फिर वाकी रहे अंकमें सात का 
“भाग देवे जो शेष पांच वा दो बचें तो उस वर्षमे सुभिक्ष होय ॥७३॥ 
तथा चार एक बचें तो दुभिक्ष हो और शून्य बचे तो घोर दुभिक्ष होवे 
अथवा छ; तीन बचें तो मध्यम अर्व होय इस प्रकार भावका फल जाने ।।७४।। 
द्विपंचांशद्युते वर्ष दिवसानां शतेत्रयं॥। 
सुभिक्षं केचिदप्याहुः परं दशेबु विग्रहः ॥।७५॥ 
बाणेषु त्रिदिने कालो मव्यमोऽद्रिशरत्रिक ॥ 
न्षेखषट्त्रिभिः श्रेष्ठ सुभिक्षं तत्र निश्चितम्‌ ॥७६॥ 
संवत्‌ जो ३५२ दिनका हो तो कोई मुनि उसे सुभिक्ष कहते हैं परंतु देशमें 
निग्रह हो ।।७५।। और ३५५ दिनका वर्ष हो तो दुर्भिक्ष हो तथा ३५७ दिनका हो 
तो मध्यम और ३६० दिनका हो तो श्रेष्ठ सुभिक्ष करनेवाला है ।।७६।। 
अर्थैकरिमिन्मासे सूर्यादिवारफलम्‌ 
यत्र मासे रवेर्वार। जायन्ते पंच संततम्‌ ॥। 
दुर्भिक्ष छत्रभंगः स्यात्तदास्त च महद्भयम्‌ ।।७७॥ 
सोमस्य पंच वारास्तु यत्र मासे भवंति हि॥ 
धनधान्यसमृद्धिः स्यात्सुबं भवति सव॑दा ॥७८॥ 
यत्रमासे महीसुनोर्जायन्त पंच वासराः ॥। 
रक्तेन पूरिता पृथ्वी छत्रभंगस्तदा भवत्‌ ।।७९॥। 
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बुधस्य पंच वा राश्चज्जायन्त च निरन्तरम्‌ ।। 
प्रजानां सुखमत्यन्तं सुभिक्षं च प्रजायंते ॥॥८०॥ 
यत्र ससे पंच वारा जायन्ते च बुहस्पतः ॥। 
विग्रहः पश्चिमे देशे खङ्गयुद्धञच जायते ॥८१॥ 
शुक्रस्य पंच वाराः स्युर्यत्र मासे निरन्तरस्‌ ॥। 
प्रजाबृद्धिः सुभिक्षं च सुखं तत्र प्रवत्तेंदे ॥८२॥ 
शनेश्च पंचकं दुष्टवा पाताले कपतं फणी ॥। 
ईशानदेशभंगश्च चरह्लिंदाहो संहघता ॥८३॥ 
जिस मासमें पांच रविवार हों तो दुर्भिक्ष, छत्रभंग तथा महाभय 
हो ।।७७॥। पांच चंद्रवार हों तो धनधान्यसे सुख होवे ॥७८॥। पांच मंगलवार 
हों तब रक्तसे पृःवी पूरित होय तथा छत्रभंग होय ।।७९॥। पांच बुधवार 
हों तो प्रजाको सुख और सुभिक्ष होय ।।८०॥ पांच गुरुवार हों तो पश्चिम- 
देशमें विग्रह तथा खड्गयुद्ध होवे ।।८१।। पांच शुक्रवार हों तब प्रजाकी वृद्धि 
और सुभिक्ष तथा सुख होबे ।।८२॥। पांच शनिवार हो तब पातालमे शेषनाग 
कापे, ईशान देशका भंग, अन्न तेज और अग्निभय हो ।।८३।! 
अथ मेपार्कलग्नफलम्‌ 
चेत्रस्य शुक्लपक्ष तु लोकानां हितकाम्यंय' ॥। 
मेषसंक्रांतिवेलायां लग्नं शोध्यं शुभाशुभम्‌ ।।८४॥ 
यंदा शुभग्रहेदृंष्ट लग्नं स्यात्तु तदा शुभम्‌ ॥। 
धनधान्यादिसंपुणं सवै वर्षं शुभावहम्‌ ॥८५॥ 
भावा द्वादश ते मासाः सोम्याः कूरा ग्रहाः पुनः ॥। 
तेषु मासेषु देवेशि फलं ज्ञयं शुभाशुभम्‌ ॥८६॥ 
सेषप्रवेशलग्ने वा यदि स्यद्षषजन्मनि ॥। 
सप्तमस्थो यदा पापो धान्यजातं विनाशयत्‌ ॥८७॥ 
धनेऽथाये च सौम्यः स्यात्केंद्रे वा मेषसक्रमं ।। 
स्वक्षें शुभसुहृदुष्टः सुभिक्षं व्यत्ययोऽन्यथा ॥८८॥। 


(२२) भविष्यफलभास्कर: 


चत्र शुदिमे लोकोंके हितके लिये मेष संक्रान्तिके समय लग्नको शभा- 
शुभ शोधन करे ।।८४।। जो शुभग्रहकी लग्नपर दृष्टि हो तो शुभ हो धन- 
धान्यादियुक्त संपूर्ण वर्ष शुभ हो ।।८५॥ मेषादि द्वादश भावोंमें जिनमें सौम्य- 
ग्रह होवें सव मास श्रेष्ठ होवें यद्वा क्रूर ग्रह हों तो उन महीनोंमें उनके 
अनुसार अशुभ फल जानना ।॥।८६।। मेष संक्रांति प्रवेशमे और वर्ष प्रवेशके 
समयमे सप्तम स्थानमें पापग्रह हो तो धान्यका नाश करे ।।८७॥। मेषसंक्रांति 
प्रवेशमे धनस्थान, एकादशस्थानवा केद्रस्थानमे वा स्वक्षंमें शुभग्रह था मित्रग्रहकी 
दुष्टियूबत शुभग्रह हो तो सुभिक्ष हो अन्यथा दुर्भिक्ष हो ॥॥८८॥। 
वर्षलग्नविचारः | 
गणयेच्चेत्रमासस्यं शुक्लपक्षस्य मूलतः 11 
प्रतियल्लग्नबेलायां लग्नं शोध्य शुभाशुभम ॥८९॥ 
मेषलरने तु पूर्वस्यां टुशिक्ष राजदिग्रह 
दक्षिणस्यां सुभिक्ष स्यांद्वहुधान्यरसा च भू: ॥।९०॥ 
धन्यानां विक्रये लाभः पुर्णमंबसहोदय: ॥। 
घतंतेलादिवस्त्नं पण्याना च महर्घतः ॥।९१। 
उत्तर॑स्यां सुभिक्ष -स्याद्राज्ञामुद्रगकारंणम्‌ ॥ 
मध्यदेशे महावष्टिमिष्पत्तिर्धान्यसन्ततेः ॥।९२।। 
वर्षषि पश्चिम कालः पुवस्यां राजविग्रहः ॥। 
उदग्धार्न्यद्धिनिध्पत्तिदक्षिणस्यां सुकालकः ॥९३॥ 
मिथुन बहुलं युद्ध पुवस्यां धान्यतष्टता ॥ 


उदग्दक्षिणयोर्मघा बहवो धान्यसंग्रहः ।।९४॥ 
पश्चिमायां स्वल्पमघाश्छत्रभगश्च विग्रहः ॥। 
मध्य॑ंदशऽद्धं निष्पत्तिश्चठुष्पद सरोगता ॥।९५॥। 


चैत्रमासके शुक्लपक्षमे प्रतिपदाके मूलके लग्नसे वर्षका शभाशभ देखे 
।।८९।। यदि मेषलग्न हो तो पूवंमें दुर्भिक्ष तथा राज्यविग्रह हो, दक्षिणमें 
सुभिक्ष, पृथिवीमें बहुत धान्य और रस हो ।।९०॥। धान्यके बेचनेमें लाभ, 
पूर्ण मेघ वर्षे, घृत, तेल तथा व्यापारकी सबही वस्तु तेज होवें ।।९१॥। 
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उत्तरमें सुभिक्ष राजाओंमें उद्देग, मध्यदेशमें महावर्षा, धान्यकी उत्पत्ति अच्छी 
हो ॥॥९२॥। वृषलग्नमें प्रारंभ हो तो पश्चिममें काल, पुर्वमें राजविग्रह और 
उत्तरमें धान्यकी प्राप्ति तथा दक्षिणमे सुकाल हो ।।९३।। मिथुन लग्नमें प्रारंभ 
हो तो युद्ध बहुत होवे, पूर्व में धान्य नष्ट हों तया उत्तर और दक्षिणमें अधिक मेघ 
हों और धान्यका संग्रह हो ।।९४।। पश्चिममें वर्षा कम होवे, छंत्रभंग और 
विग्रह हो तथा मध्यप्रदेशमें अद्धं प्राप्ति और पशुओंमें रोग हो ।।९५॥। 
के सुखं तु पुवस्थामुत्तरस्यां ठु विग्रहः ॥। 
स्याच्चासनंबलं यावहू भिक पश्चिमे दिशि ॥९६॥ 
सिहलग्ने दक्षिणस्यां दंष्ट्राभयसुदीयंते ॥ 
धान्ये समर्घता मासषट्कं यावद्धनो महान्‌ ॥९७॥ 
पश्चिमायां धातुवस्तु फलादीनां सहेघता॥ 
उत्तरस्यां रहावृष्टि: सुखं राज्य प्रजासु च ॥९८॥ 
पदस्यामद्धेनिष्पत्तिः श्रेयोऽग्रे मासपंचकम्‌ ॥। 
मध्यदेशे राज्ययुद्ध मांसपंचकमुद्धतम्‌ ॥९९॥ 
कन्यायां सुस्थितः प्राच्य: घृते चव महघता ॥। 
संजिष्ठांदिमहघंत्व यावन्मासत्रयं भवत्‌ ॥१००॥ 
मॉरिदक्षिणदेशे स्यात्तया वङ्भेप्युपद्रवः ॥। 
लोकदुःख पश्चिमायां विग्रहोऽन्नसमंघतः ।।१०१॥ 
चतुष्पदसुखं प्राच्यामुदीच्यां राजविग्रहः ॥। 
मध्यदेशे प्रजाभंगः सपमर्घत्वं घृतं पुनः ॥२०२॥ 
कर्कलग्नमें प्रवेश हो तो पूवंमें सुख, उत्तरमें विग्रह, आसनबल और 
पश्चिममें दुर्भिक्ष हो ।।९६।। सिहमें प्रवेश हो तो दक्षिणमें सर्पंभय, छःमास- 
तक धान्य सस्ता रहे और मेघाच्छादन हो ।।९७।। पश्चिम में धातुवस्तु और 
फलादिक महंगे हों, उत्तरमें महावर्षा, राजा, प्रजामें सुख हो ।।९८॥। पूर्वेमें 
अद्धं धान्य उत्पन्न हों आगेपांच मास श्रेष्ठ, मध्यदेशमें पांच मासतक - राजाओंमें 
युद्ध हो ।।९९।। कन्यालग्नमें प्रवेश हो तो पूर्वदेशवासी प्रसन्न हों, घृतभाव तेज 
तीन मास मंजीठ आदि सस्ते हों ।१००॥। दक्षिणदेशमें महामारीका भय 
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तथा वंग (बंगाला) देशम उपद्रव होवे, लोकमें दुःख, पश्चिममें विग्रह हो 
और अन्न सस्ता रहे ।।१०१।। पूर्वमे पशुओंको सुख हो तथा उत्तरमें राज- 
विग्रह होवे । और मध्यदेशमे प्रजाभंग होवे परंतु घत सस्ता रहे ।॥१०२।। 

तुलालग्ने सध्यंदेश छत्रभंगश्च विग्रहः ॥। 

धान्यस्य विक्रयः प्राच्यां छत्ररुंग उपद्रवः ॥१०३॥ 

दुभिक्षं बहुलो वायुः स्वल्पमेघप्रवबणम्‌ ॥। 

पश्चिमायां महायुद्धं दंष्ट्भीतिमहघंता ॥।१०४।। 

दक्षिणस्यां सुखं लोके ठुभिक्षं चोत्तरापथे ॥। 

मासहयं पश्चिसायां किचिदुत्पातसंभव: ॥ १०५॥। 

वृश्चिके पश्चिमे दशे दुभिक्षं नवम।सिकम्‌ ॥ 

उदीच्यासद्धेनिष्पत्तिः मंहर्घा धातवस्तदा ॥१०६॥ 

पुकस्यां विग्रहो राज्ञां दुःखं मासत्रयं जने ॥ 

पश्चात्सुखं धान्यंनाशो मध्यदशे प्रजायंते ।। १०७॥ 

दक्षिणस्यां देशभंगो भाविवर्ष प्रजायते ॥। 

धातूनां विक्रयः कार्य: परतो मासपंचकात्‌ ।।१०८॥ 

धनुलंग्ने तूत्तरस्यां पुवस्यां च सुखं नृणाम्‌ ॥। 

दुर्भिक्षं - प्रबला दृष्टिमंध्यदशे सरोगता ॥१०९॥ 

पश्चिमायां घृतं धान्य समघ मांसपचकम्‌ ।। 

दक्षिणस्यां सुखं लोके फिचित्पीडा चतुष्पदे ॥। ११०॥। 

तुलालग्नमें वर्षप्रवेश हो तो मध्यदेशमें छत्रभंग तथा विग्रह होव 

पूर्वदेशमें धान्यका विक्रय, छत्रभंग तथा उपद्रव हो ॥॥१०३॥ दुर्भिक्ष हो. 
तीक्ष्ण पवन चले, मेघ कम वर्षे, पश्चिममें महायुद्ध, सर्पभय; अन्नभाव तेज 
हो ।।१०४।। दक्षिणमें सुख, उत्तरमें दुर्भिक्ष, दो महीने पश्चिममें कुछ उत्पात 
हो ।।१०५।। वृश्चिकमें प्रवेश हो तो नौ मासतक पश्चिममें दुभिक्ष हो, 
उत्तरमें अद्ध धान्य उत्पन्न हो, धातुभाव तेज रहे ।।१०६॥। पूर्वक राजाओंमें 
विग्रह, तीन महीनेतक मनुष्योंमें दु.ख, फिर सुख, मध्यदेशमें धान्यका नाश 
हो ॥।१०७।। आगेके वर्षमें दक्षिण में देशभंग हो पांचमास पीछे धातुओंको बेचना 
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।।१०८॥। धनलग्नमें प्रवेश हो, तो उत्तर और पूर्वके मन्‌ प्योंको सुख हो, अति" 
वर्षासे दुभिक्ष हो और मध्यदेशमे रोग हो ।।१०९॥। पश्चिममें घृत, धान्य पांचमास 
सस्ते बिके, दक्षिण देश वासियोंको सुख, पशुओंमें किचित्‌ पीड़ा हो ।।११०॥। 
मकरे च महोत्पात उत्तरस्यां नुपक्षयः॥ 
वर्षमक सुनिष्पत्तिः पश्चिमायां महासुखम्‌ ॥१११॥ 
मध्यदशेऽद्धं निष्पत्ति किचिद्धान्यमहर्घता ।। 
अकाले मंघदृष्टिः स्याल्लाभो धान्यस्य विक्रयात्‌ ॥११२॥ 
कुंभे सुखानि पुवस्यामुदग्दुभिक्षसंभवः॥ 
हाहाकार पश्चिमायां भवद्धान्यमहंघता ॥११३॥। 
दक्षिण विग्रहश्चच मध्यदंशे महासुखम्‌ ॥ 
मीनलग्ने दक्षिणस्यां सुखी लोकोऽन्नसंग्रहः ।। १ १४।। 
मध्यदेशे धान्थनाशश्छत्रभगः क्वचिद्धवत्‌ ॥ 
एवं द्वादशधा लगन ज्ञेयं वत्सरजन्मनि ।। १ १५।। 
मकर लग्नमें वर्षप्रवेश हो तो उत्तरके राजाओं का नाश तथा महोत्पात हो 
एक वर्ष अच्छी उत्पत्ति हो और पश्चिममें महासुख हो ॥11१११॥ मध्यदशमं अध 
उत्पत्ति, कुछ धान्यभाव तेज, विना समय मेघवृष्टि, धान्य वचनम लाभ ॥११२॥ 
कुंभ लग्नमें प्रवेश हो तो पूर्वमे सुख हो और उत्तरमें दुर्भिक्ष, पश्चिममे हाहाकार. 
तथा धान्यभाव तेज हो ।।११३।। दक्षिणमें विग्रह, मध्यप्रदेशमें महासुख होव । 
तथा मीनलग्नमें वर्षप्रवेश हो तो दक्षिण देशमें सुख रहै, अन्नका संग्रह करना 
उचित है ।।११४।। और मध्यप्रदेशमें धान्यका नाश, कहीं छत्रभंग भी हो, 
इस प्रकार इन बारह लग्नोसे वर्षके जन्मका शुभाशुभफल जानना ।।११५।। 
मिथुन(कंलग्नफलम्‌ 
सहस्नरश्मेमिथुने प्रवेशे शशाद्कुर।चस्पति शुक्रसोम्याः ।। 
सीने च कन्यां मिथुने स्थिताश्चेत्तद सुवृष्टिः संकलान्नकर्त्रो ।। १ १६।। 
सहस्ररश्मेमिथुने प्रवेशे माहेय सूर्यात्मजसे हिंकयाः ॥। 
मीने च कन्यां मिथुन स्थित।इचत्तदाल्पवृष्टिः प्रियमन्नमुर्व्याम्‌॥। १ १७॥ 
मिथून राशिपर सूर्य प्रवेश करे उस समय मिथुन, कन्या वा मीन 
राशि पर चन्द्र, गुरु, शक्र व बुध हों तो वर्षा तथा सब धान्य उत्पन्न होयं 
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।।११६।। यदि उस समय मीन, कन्या, मिथुन राशि पर मंगल, शनि, राह 
हो तो अल्पवर्षा होवे और दुर्भिक्ष पड़े ।।११७।। 
सहस्नरश्मसिथने प्रवेशे ज्ञशक्रयोमंषनयग्मसंस्थयोः ॥। 
चन्द्रज्य॑योश्चापगयोश्च पापेस्तुलारलिसिंहोपगते:सुवष्टिः।। १ १८॥। 
तथा वुध, शुक्रतो मेष और मिथुन राशि पर होवें और चन्द्रमा बृहस्पति धन 
राशिपर तथा पापग्रह सिंह, तुला, वृश्चिक राशिपर हों तो श्रेष्ठ वर्षा होवे ।।११८॥। 
सहस्ररश्मामथुनप्रवेशे मन्दारयोः कर्कवृषस्थयोश्चेत्‌ ।। 
द्विदहभस्थ ह्यनुजे विशेषात्तदाल्पवृष्टिः प्रियमत्नमुर्व्याम्‌ ॥। ११९॥। 
एबं मंगल, शनि इन दोनोंमेंसे एक वषपर दूसरा कर्क राशिपर तथा 
राहु मिथुनपर हो तो अल्पवर्षा तथा धान्य तेज होवे 11११ 
शुभाशुभग्रहैमिश्रःफलं मिश्र प्रजायत॥ 
सुय कूरान्गुरुः पश्यत्तदा वृष्टिश्च मध्यमा ॥१२०॥ 
न्यूनाधिक वर्षा करनेवाला ग्रहोंका योग मिला हो तो साधारण वा सूर्यसे 
करग्रह युक्त हो तथा उसे ग्रु देखता हो तो मध्यम वर्षा होवे ।।१२०॥। 
अगस्त्यप्रकरणम्‌ 
शतकुस्भसदृशः स्फटिकाभस्त॑पयन्निव महों किर'णाग्नः ॥। 
दृश्यत यदितदाप्रचुराच्माभूभेवत्य भय॑रोगजनाढया ॥१२१॥ 
अगस्त्यका तारा चांदी जेसा श्वेत स्फटिक जसा निर्मल और प्रकाश- 
वान्‌ किरणोंवाला हो तो पृथिवीपर अन्न बहुत होवे तथा लोकमें मनुष्य को 
किसी प्रकारका रोग भय नहीं होवे ।।१२१॥।। 
रंवौ व। पुवफाल्गुन्यां प्राप्ते चेवाष्टमेऽहनि ॥ 
अगस्त्य॑स्योदयो लोक न शुभाय क्वचिन्मत ॥१२२॥ 
कृत्तिकायां रंवौ जाते सप्तमे वाष्टमेऽहनि ॥ 
ऋषरस्तंगतिः श्रेष्ठा दिवसे यदि जायते ॥१२३॥ 
सूर्यके पूर्वा फाल्गूनीमे प्राप्त होनेपर आठवें दिन अगस्त्यका उदय हो 
तो शुभ नहीं यह किसीका मत है ।।१२२॥। सूर्यके कृत्तिका नक्षत्रपर प्राप्त 
होनेसे सातवें वा आठवें दिनमें अगस्त्यका अस्त होना श्रेष्ठ है ।।१२३।। 
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रात्रावुदयन श्रेष्ठ नेष्टश्चास्तंगमों सुन: ॥। 
दिवसेऽस्तंगमः श्रेष्ठो नेष्टश्चाभ्युदयस्तदा ॥१२४॥ 
यद्युदेति दिने प्रातः पीताब्धिमुंनिपृंगवः ।। 
दुभिक्षं रोरवं घोर राष्ट्रभंगं तदा दिशेत्‌ ॥१२५॥। 
अगस्त्यका रात्रिमें उदय होना श्रेष्ठ है, अस्त होना शुभ नहीं; दिनमें 
अस्त होना श्रेष्ठ है, उदय होना अशभ है ॥१२४॥। जो अगस्त्यका उदय 
प्रातःकाल हो तो दुभिक्ष और राज्यभंग हो ।१२५।। 
आदित्येशस्य नाशाय रसनाशाय मङ्गल ॥। 
शनो च॑ रूवनाशाय शब यार शभप्रदः ॥१२६॥ 
यद्यगस्त्यस्योदय॑ंने वर्षा हर्षाय . जाय॑त ॥ 
संवेधान्यस्य निष्पत्तिनं चऱ्धिक्ष७पिदुलंभा ॥१२७॥ 
रविवारको उदय हो तो खेती नाश हो, मंगलवारको हो तो रस नाश हो, 
शनिवारको हो तो सब पदार्थ नाश होवें, किन्तु सौम्यवार हों तो शुभ है ॥१२६।। 
अगस्त्य के उदय होनपर वर्षा हो तो प्रजामें आनंद तथा सब धान्य उत्पन्न 
होवें किन्तु जो वर्षा न हो तो भिक्षा भी नहीं मिले ऐसा दुमिक्ष पड़े ।।१२७।। 
ग्रहयोगप्रकरणम्‌ 
प्रायो : ग्रहाणामुदयास्तकाले समागमे सण्डलसंक्रम च ॥। 
पक्षक्षये तीक्ष्णकरायनान्त वष्टिंगत5क नियमन चार्द्राम्‌ ३)११) 
किसी भी ग्रहके उदय व अस्त होनके समयमे वा एकसे दूसर मण्डलम जानस, 
पूर्णमासी वा अमावास्याका क्षय होनेसे वा सूर्यके उत्तरायणदक्षिणायन आन पर 
तथा नियमसे विशेष करके आर्द्रा नक्षत्रपर सूर्यके आनेसे प्रायः वर्षा होती है ।।१।। 
उदये च गुरो वष्टिरस्ते वृष्टिभुंगोः सुते ॥ 
चलत्यद्भारंक वृष्टिस्त्रिधा वृष्टिःशनश्चर ॥२। 
बृहस्पतिके उदय होनेपर, शुक्रके अस्त होने पर, मंगलके राशि बदलन 


'फर शनिके उदय अस्त और राशिसे बदलने पर वर्षा होवे ।।२।। 


अतिचारंगताः क्राः स्वल्पवृष्टिविधार्यकाः ॥ 
सौम्या यदा चक्रगतास्तदा वृष्टिविधारयिनः ॥३॥ 


$. 
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(२८) भविष्यफलमास्कर: 
क्रूरग्रह अतिचारी हों तब अल्प वर्षा होवे और सौम्यग्रह वक्र होवे तब 
बहुत वर्षा होवे ।।३।। 
क्रूरा वक्ता यदा काले सौम्याः शो घ्रास्तु चागताः ॥। 
अन!वृष्टिशच दुभिक्ष नृपराष्ट्रभयंकरा: ।।४॥। . 
क्रूरग्रह वक्री हो ओर सोम्यग्रह अतिचारी हों तब अनावृष्टि, दुर्भिक्ष और 
` राजा प्रजाको भय होवे ।।४।। 
अतिंचारगते जीव शनो वत्रत्वमागते ॥ 
न॑ तत्पश्यामि तोयं व यद्धरां धारयिष्यति ॥५॥। 
बृहस्पति अतिचारी हो और शनि वक्री हो तो पृथ्वीको धारण करने 
वाला जल न दीखे अर्थात्‌ वर्षा नहीं होवे ।।५।। 
शुक्रशोरिद्योरस्त एकराशो यदा भवेत्‌ ॥। 
अन्नपीडा मह।दुःखं दशदश च विग्रहः ।।६।। 
शुक्र और शनि एकही राशि पर अस्त हों तो सबही देशोंमें अन्नकष्ट 
विग्रह तथा महादुःख होवे ।।६।। 
चद्रक्षेत्रे शृक्रचद्रबुधानामुदयो यदि॥। 
षण्मासांश्चेव दुभिक्षमतिवृष्टिः प्रजायतं ॥।७॥। 
चन्द्र, वुध और शुक्र यह तीनों कर्क राशिमें उदय होवें तो अतिवृष्टिसे 
छ: महीनेतक दुर्भिक्ष होवे ।।७।। 
अग्रतः पृष्ठतो वापि ग्रहाः सूर्यावलम्बिनः ॥। 
यंदा तदा प्रकुर्वति महीमेकाणवामिव ।।८॥। 
पुरोऽङ्गार ह्यनावृष्टिः पुर: शुक्र: प्रवर्षणम्‌ ॥। 
पुरो देवगुरौ वह्निः पुरः सोम्योऽथवानिल. ॥।९।। 
सुर्यस्य_ पुरतो गच्छेद्यदा शुक्रो बुधोपि वा ॥ 
वर्षाकाले न॑ संदहेस्तदा वृष्टिनिरन्तरा ॥।१०॥। 
सूर्यक आगे अथवा पीछे कोई भी ग्रह आजावे तब बहुत वर्षा होवे 
।।८॥। सूर्यसे आगे मंगल हो तो अनावृष्टि, शुक्र हो तो सुवृष्टि होवे, बृहस्पति 
हो तो अग्निका जोर और वुध हो तो वायुका जोर हो ।।९।। यदि सूर्यके 
आग वुध, शक्र हों तो वर्षाकालमें निःसंदेह निरंतर वर्षा होवे ।।१०।। 


हिन्दीटीकासमेतः पद _ (२९) 


आदित्यो गच्छति ह्यग्र पृष्ठ भवतिं भसुत: ॥ 
मध्ये सोसरुतो यति सुभिक्षं तत्र दश्यते ॥।११॥ 
बुधक आगे सूर्य होबे और पीछे मंगल हो तो सुभिक्ष होवे ।॥।११। 
सूर्याग्रे च यंदा शक्रस्तदा वृष्टिः सुशोभना ॥ 
वारिपूर्णा महां कृत्वा पश्चात्संचरते गुरुः ।। १२।। 
सूर्यक आगे यदि शुक्र हो तो सुवृष्टि हो तो सुवृष्टि होवे और सूर्यके 
पीछे बृहस्पति होवे तो पृथिवीको जलसे पूर्णं कर देवे ।।१२।। 
एन्द्रनक्षत्रगावेतो यदि सूयंमहोसुतो ।। 
मासं महघंतां यांति धान्यानि स्वस्थतां पुन: ॥॥१३॥ 
सूर्य, मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र पर होवें तब एकमास तक सब धान्य महंगे 
हो जावें फिर सस्ते हों 11१३॥। 
बुधशुक्रमही पुत्रा भोजगक्ष समाशिताः । 
नंदति लोकाः सुखिनः सुभिक्ष जनयति च ॥१४॥ 
बुध, शुक्र, मंगल यह आश्लेषा नक्षत्र पर हों तो प्रजा 'सुखसे आनंदित 
हो, सुभिक्ष हो ।।१४॥। 
अनुराधां गतः सौरिर्यष्ठायां च बृहस्पतिः ॥ 
पश्चिमस्यां तदा युद्धं प्रजा नाश प्रयांति च ॥१५॥ 
अनुराधापर शनि हो और ज्येष्ठा पर बृहस्पति हो तो पश्चिममें 
युद्ध हो आर प्रजाका नाश हो ।।१५॥। 
मुले मंदों बुधः स्वात्यां मघायां चंद्रमा: स्थितः ॥ 
संग्रहे सर्वधान्यानां लाभो भवति नान्यथा ॥१६॥ 
मूलपर शनि हो, बुध स्वातीपर हो और चन्द्रमा मघापर हो तो सव 
धान्य संग्रह करने चाहिये, आगे निश्चय लाभ होगा ।।१६।। 
श्रवणक्षे य॑दा क्रों ग्रहःकश्चित्समाश्चितः ॥ 
अन्न महघंतां याति गोधूमश्च विशेषतः ॥। १७॥। 
श्रवणपर कोई भी करग्रह होवे तो अन्न महंगा होवे, विशेष करके 
गहूं तेज हों ।।१७॥। 


(३०) भविष्यफलभास्करः 


विश्व भे च गतो मंदः स'प्तमक्ष यंदा रवि: ॥ 
तदा जलविनाशः स्य/त्प्रजानां कदनं महत्‌ ॥१८॥ 
उत्तराषाढ़ापर शनि होवे और शनिसे सातवें सूर्य होवे तब वर्षाका 
नाश होवे तथा प्रजाको पीड़ा हो ।।१८।। 
वासवक्षं यदा सोरिर्भसिपुत्रेण संयत: ॥। 
न वर्षन्ति जलं संघाः संस्यहानिंश्च जायत ॥ १९॥ 
धनिष्ठापर शनि और मंगल हो तो मेघ वर्षा नहीं कर जिससे खेतियां 
नष्ट होवें ।।१९।। 
वारुणे च॑ य॑दा जीवश्चित्रायां धरणीसुतः ॥ 
नाशयंति च गोधमान्सवसस्यमहंधता ॥11२०॥ 
शतभिषापर गरु हों और चित्रापरं मंगल हों तव गहू को नाश करें 
और सव धान्य म गे होवें ।।२०॥।। 
एकनक्षत्रगा होते सोस्य॑शुक्दिन/धिपाः ॥ 
सवंधान्यमहर्घत्वं तदा भयदिदधकाः ॥२१॥ 
बुध, शुक्र और सूर्यं ये तीनों जो एक नक्षत्र पर हों तो सब धान्य 
महंगे होवें और प्रजामें भय होवे ।।२१।। 
य॑दा जीवयतो मंदो जीवाद्या सप्तम स्थित 
तदा प्रजा विनयति भरयश्चान्तपर्रिक्षयः ॥२२!। 
` शनि और गुरु एकही राशिपर हो अथवा गुरुसे सातवें शनि हो तो. 
अजाका नाश तथा अन्न महंगा होवे 11२२॥। | 
क्कमीनसुगस्त्रोषु शनिभोमो यंदा स्थितो ।। “5 
तदा युद्धाकुला पृथ्वी धनधान्यविवरजिता ।।२३॥ 
कक, मीन, मकर, कन्या इन. रोशियोंपर जब शनि तथा मंगल स्थिव 
'हो तो पथ्वी युद्धसे व्याकुल तथा धान्यसे रहित हो ।।२३।। 
मिथन वा धनर्मोन राशो सन्वः समाशितः ॥ 
तदा भूपा विनश्यंति पृथ्वी शोणितपुरिता ॥२४॥ 
मिथुन, धन, मीन इन राशियोंपर शनि होबे तब राजाओंका नाश हो 
पृथ्वी रुधिरसे प्रित हो जावे ।।२४।। 
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हिन्दीटीकाससेत: (३१) 


रोद्रनक्षत्रगावेतो यदि सृयंमहीसुतौ ॥। 
मासं महर्धतां यांति धान्यानि स्वस्थतां पुनः ॥२५॥ 
सूर्य, मंगल यदि आर्द्रापर हों तो एक मासतक धान्य. तेज रहें, फिर 
सस्ते हो जावें ।।२५।। 
मंगल: सोरिशुक्रों च धनिष्ठायां स्थिता यदि ॥ 


गजिताश्च न वर्षंति तोयबिन्दूं पयोधराः ॥२६॥ 
मंगल शनि, शुक्र यदि धनिष्ठापर होवें तब. गर्जना करते हुए भी 
मेघ बिदुमात्र जल नहीं वर्षावे ।।२६।। 
छत्रस्य भगः संलिलस्य नाशो लोकेषु पीडा पश्वित्तहानिः ॥। 
स्याच्छीविहीनो यदि चक्रवत्तो वक्त च शोरो पितसस्थिते च ॥२७॥ 
मघानक्षत्रपर जो शनि स्थित हो फिर वक्री होवे तो छत्र भंग हो, 


जल, पश तथा द्रव्यका विनाश हो और प्रजाओमे पीड़ा व चक्रवर्ती राजा 
भी लक्ष्मी करक हीन होव ।।२७।। 


कन्यायां मोर्नासंह वृषधनुषि यदा वक्रगो भोमभन्दो पृथ्वीशा 
ऋररूपा बहुरिपुदलिता विग्रहश्चंवपीडा ॥ दुभिक्ष संस्यनाशो 
ग्रहगतिभयदाः पित्तरोगाः प्रजानां पीड्यंते चात्रिगोत्रा नप- 
महिष गजास्तन्तिवृत्तिस्तु यावत्‌ ॥२८॥ 
कन्या, मौन, सिह, वृषभ, धनु इन राशियोपर स्थित मंगल, शनेश्चर 
वक्री हों तो राजाओंका दुष्टरूप हो, गत्रुओसे बहुत पीडित हों तथा विग्रह. 
गोवे और दुर्भिक्ष, तृणका नाश होवे, प्रजामं भय तथा पित्तकी बाधा हो 
और अत्रिगोत्रवाले मनष्य, राजा, महिष, गज ये पीडित हों, जब मार्गी 
होवे तब यह फल निवृत्त होवे ।।२८॥। 
यदा धनुर्मोनवृषालिसंस्थिते धरांसुत सुयंसुते च वक्रिणि॥। 
हयेश्च नागेश्च नरेश्च गोकुले स्त्रिभागशेषां फुरुत वसुन्धराम्‌ ॥२९॥। 
धन, मीन, वृष; वृश्चिक इन राशियों पर स्थित मंगल भौर शनैश्चर वक्री 
होवें तो घोड़ा, हाथी और मनुष्य गाये ये सब जीव पृथ्वीपर तिहाये शेष रहें।। २९।। 
यदारंशौरी सुरराजमन्त्री यदकराशो समसप्तक दा ॥ 


अयोध्यालंकापुरमध्यदेश क्षुधाभयं शस्त्रभयं करोति॥३०॥ 


(३२) भविष्यफलभास्कर: 
यदि मंगल शनि, वृहस्पति ये ग्रह एक राशिपर हों अथवा परस्प सातवें 
हों तो अयोध्या, लंका इनके मध्यमें देशोंमें दुर्भिक्ष और शस्त्रका भय होवे 11३०1। 
वक्रगतो रविसुतोऽथ धर'सुतो वा हस्त तयेव पितुदेवतरोद्रभेषु । 
क्षत्रस्य भगपतन भुवि सनिकानां सर्वत्र लोकम'र॑गं खलु शस्त्रसंघे: 11३ १।। 
शनि अथवा मंगल, हस्त, मघा तथा आर्द्रा इन नक्षत्रों पर स्थित 
होके वक्री होवें तो नक्षत्रभंग हो और सेना कटकर पृश्वीपर गिरे तथा 
निश्चय करके लोकमें मनुष्योंका मरण शस्त्रॉंसे होवे ।।३१।। 
उन्मागंगसन क्त्वा यदा शुक्र त्यजेद्बुधः ।। 
तदा वषति पजन्यो दिनानि पंच सप्त वा ॥३२॥ 
यदि बुध वक्री होकर शुक्र को छोडके उलटा चला जावे तो पांच 
चा सात दिन तक वर्षा होवे ।।३२।। 
उदयास्तङ्गमं चत्स्याज्जीवदृष्टो यदा ग्रहः ॥। 
पादोनं पुणदुष्ट्या वा तदा वर्षति नान्यया ॥३३॥ 
अस्त वा उदय होते हुए कोई भी ग्रह को गरु पूर्ण वा पौन दृष्टिसे 
देखे तो अवश्य वर्षा होवे ।।३३।। 
उदय सोमजो याति ह्यस्तं याति भगोः सुतः ॥। 
श्रावणे चेत्रमासे तु तत्र पात च दुलभः ॥३४॥ 
चैत्र वा श्रावणमें बुध तो उदय होवे और शुक्र अस्त होवे तब अना- 
चृष्टि होवे ।।३४।। 
आषाढम।से थदि शुक्लपक्षे चद्रस्यं पुत्रोऽभ्युदयं करोति ॥। 
शक्रस्तु चेछावणम।सि चास्तं धान्यं सुवर्णन समं तदा च ॥।३५।। 
आषाढ़ सुदिमें बुध उदय होवे और श्रावणमें शुक्र अस्त होवे तो धान्य 
सुवर्णसमान दुर्लभ हो जावे ऐसा दुर्भिक्ष हो ।।३५।। 
अग्रतो वा स्थिताः सौम्याः करणां तु परस्परा:.॥ 
ददन्ति सलिलं भरि न तोयं स्याद्विपयंये ॥३६॥ 
क्ररग्रहोंकि आगे शुभग्रह हों तो वर्षा अधिक हो किन्तु शुभग्रहोंके आगे 
करग्रह हों तो अनावृष्टि हो 11३६॥ 
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शनिसौम्यकुजाश्चव शुक्रस्याग्र सदा यदि ॥। 
तदातिवायुर्दभिक्ष जलनाशकरास्तथा ॥३७॥ 
शुक्रके आगे मंगल, बुध, शनि-हों' तो वायुका जोर, वर्षाका नाश तथा 
दुर्भिक्ष होवे ।।३७।। 
कराणां सह सोम्यश्च यदि स्यात्सप्तसप्तकम्‌ ॥। 
अन।बृष्टिस्तदा ज्ञेया लोकपीडा महत्यपि ।।३८॥ 
सोम्य और क्रूरग्रह परस्पर सातवें २ स्थानपर हों तो अनावृष्टि 
और लोगोंको बहुत कष्ट होवे ।।३८॥। 
घ्रावुष शीतकरो भृगपुत्रात्सप्तमराशिगतः शुभदुष्टः ।। 
सुयंसुतान्ञवपंचमगो वा सप्तमश्च जलाऽऽगमनाय ॥३९॥ ` 
वर्षाकालमें चंद्रमा शुक्रसे सातवीं राशि पर वा शनिसे पांचवीं, सातवीं 
नवमी राशिपर हो और उसे शुभग्रह देखें तो वर्षा होवे ।।३९।। 
` जलरा शिस्थिते चन्द्रे जामित्रे नवमे तथा ॥ 
अकसुनुश्च भौमश्च अतिवृष्टि प्रमुंचति।।४०॥ 
चंद्रमा जल राशिपर हो ओर उससे सप्तम वा नवम राशिपर मंगल 
वा शनि हो तो बहुत वर्षा होवे ।।४०॥ 
शक्रस्य यदि भौसन यदि स्यात्सप्तसप्तकम्‌ ॥। 
वृष्टिर्मासे तदा काले तथव शनिजीवयोः ॥४१॥ 
शुक्र और मंगल तथा वृहस्पति और शनि परस्पर सप्तम राशिपर. 
हों तो वर्षा होवे ।।४१।। 
गुरो सिते च यामित्रे सितादर्काद्गुरोरपि॥ 
यामित्रस्था ग्रहाः सर्वे अनावृष्टिभेवेत्तदा ॥४२॥ 
गुरु और शुक्र परस्पर सप्तम राशि पर हों अथवा शुक्र वा सूर्य वा 
गुरुसे सप्तम रशिपर सव ग्रह हों तो अनावृष्टि होवे ।।४२॥ 
समागमे पतति जलं ज्ञशुक्रयोज्ञंजीवयोर्ग्रुसतयोश्च संगम ॥। 
यमारयोः पवनहुताशज भयं द्यदुष्टयोरसहितयोश्च सद्ग्रहैः ।।४३॥। 
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(३४) भविष्यफलभास्कर: 
बुध शुक्रका, बुध बृहस्पतिका, गुरु शुक्रका समागम हो तो वर्षा होवे 
तथा मंगल शनि एकत्र हों और कोई भी शुभग्रह न देखता हो तथा साथ 
भी न हो तो वायु तथा अग्निका भय होवे ।।४३॥।। 
मघायां भूमिपुत्रश्च चित्रायां भृगुनन्दनः ।। 
रोहिण्यां तु गतः सौरिः संवंशस्यविनाशकः ॥४४॥ 
मघा नक्षत्रका मंगल हो, चित्राका शक्र हो, रोहिणीका शनि हो तक 
सब धान्य नाश होवे ।।४४।। 
राहोः शुक्रस्य सयोगो यदा मेषे भविष्यति ।। 
दुर्भिक्ष जायते तत्र नात्र कार्य विचारणम्‌ ।।४५॥। 
राहु और शुक्र यदि मेष राशिपर स्थित हों तो निश्चय दुर्भिक्ष होवे 
इसमें विचार नहीं करना ।।४५॥। 
संघ शनश्चरो भानुर्भागवो मूमिजस्तथा ॥ 
दुभिक्ष च प्रजापीडा तदा पृथ्वी भयाकुला ॥४६॥ 
मेष राशिपर सूर्य, मंगल शुक्र और शनि हों तो दुर्भिक्ष तथा युद्ध 
और प्रजामें पीड़ा भय आदि हों ।।४६।। 
वर्ष भानुः कुजः शौरिस्तदा युद्धं समादिशेत्‌ ॥। 
न वर्षेत जलं मेघा दुर्भिक्ष लोकपीडनम्‌ ॥४७॥ 
वृष राशिपर सूर्य मंगल और शनि हों तो अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, युद्ध 
आदिसे लोगोंको पीड़ा होवे ।।४७॥। 
मिथुनक्षं सूयपुत्रो राहुर्वा यदि संस्थितः ॥। 
दुभिक्ष जायत तत्र पश्चिमायां नुपक्षयः ।।४८॥ 
मिथुनपर शनि, राहु स्थित हों तो दुर्भिक्ष पड़े तथा पश्चिम देशक 
राजाओंका नाश होवे ।।४८।। 
गुरुक्षेत्रे शनो राहो स्वल्पवृष्टिस्तृणक्षयः ॥। 
भौम राज्ञां विरोधः स्याद्‌ बुधे वृष्टिश्च भूयसी ।।४९॥। 
तृणवृद्धिः पशूनां च सोख्यं धान्यं बहुनि च ।।५०॥ 
धन्‌ वा मीन राशिपर शनि वा राहु हो तब अल्पवपे तथा तूणका 
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नाश हो, मंगल हो तो राजाओंमें विरोध हो और वुध हो तब वर्षा, धान्य, 
तृण, पशु आदिकी वृद्धि तथा सुख हो ।।४९।।५०॥। 
शन्यारतमसो युक्ता धनुर्मोनस्थिता यदि ॥ ` 
पृथ्वी त्रिभागशेषा च दुर्भिक्षं च तदा भवत ॥५१॥ 
धनु वा मीन पर मंगल, शनि और राहु हों तो बड़ा दुभिक्ष पडे 
जिससे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि तिहाये शेष रह जावे ।।५१॥। 
चंद्रभागवधरासुता यदा मीनराशिसुपयान्ति बे तदा ॥ 
दुलभ भवति सवंधान्यकं वारिदश्च न जलं प्रमुंचति ॥५२॥ 
मीनके चंद्र मंगल और शुक्र हों तो अनावृष्टिसे सब धान्य दुलंभ हो जावें।!५२।। 
सियुनेऽङ्गारको जीवस्तुलाराशो शनेश्चरः ॥ ` 
धनराशी यदा राहुसंघाश्च प्रबलाधिकाः ॥५३॥ 
मिथुनका मंगल तथा गुरु और तुलाका शनि तथा धनका राहु हो तो 
वर्षा बहुत होवे ।।५३।। 
सिह शुकस्तुलां भौमः ककं जीवो यदा भवेत्‌ ॥ 
धूलिवर्षा महान्वायुभवद्धान्यमहर्घता ॥५४॥ 
सिहका शुक्र, तुलाका मंगल और ककंका गुरु होवे तव बहुत वायु चले 
जिससे धूल उड़े तथा धान्य महंगे होवें ।।५४।। 
मोनराशिगते मंदे ककटस्थे बहस्पतौ ॥। 
तुलाराशिगते भौमे तदा दुभिक्षमादिशेत ॥५५॥॥ 
मीन राशिका शनि हो, ककंका बृहस्पति हो तथा तुलाका मंगल हो 
तब दुर्भिक्ष होवे ॥।५५॥ 
शुक्रोदये ग्रहो याति प्रवासं यदि कश्चन ॥॥ 
क्षम सुभिक्षमाख्याति महावर्षणकं तथा ॥५६॥ 
शुक्रके उदय होनेपर जब कोई ग्रह अस्त होवे तब क्षेम, सुभिक्ष तथा 
अतिवृष्टि आदि होवें ।।५६।। 
एकराशिगतावेतो धरापुत्राद्धिरः सुतो ॥। 
तदा मंघा न वर्षन्ति वर्षाकाले न संशयः ॥५७॥ 
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मंगल और गुरु जो एकराशिपर हों तब वर्षाकालमें जब तक | 


साथ रहे, वर्षा नहीं होवे ।।५७।। 
शनश्चरधरापुत्रावेकस्थौ वृष्टिकारकौ ॥। 
तदा च तावती वुष्टर्यावती गृहपातिनी ॥५८॥ 
एकराशिगतश्चेव भौमः सौरियंदा भवेत्‌ ॥ 
द्विमासं च भवेद्वृष्टिः पश्चादवृष्टिनिवर्तते ॥५९॥ 
मंगल, शनि एकराशि पर होवें तब वर्षाकालमें दो मासतक तो घर 
गिरानेवाली वर्षा होवे किन्तु फिर नहीं होवे ॥५८॥॥५९॥। 
राहुरङ्गारकश्चकराशि्ऋक्षागतो तथा ॥ 
महाभयं च शस्यानां न च वृष्टिः प्रजायते ।।६०॥। 
मंगल, राहु एक राशि पर वा एक नक्षत्रपर हों तो अनावृष्टि और 
धान्यका नाश होवे ।।६०॥।। 
गुरुशुक्रो यदकस्थो नरयुद्धं तदा भवेत्‌॥' ६ 
अकाले वा भवट्रष्टिजंगत्यां नात्र संशयः ॥६१॥ 
बृहस्पति, शुक्र एक राशिपर हों तव अकालमें वर्षा तथा युद्ध होठे 
इसमें संदेह नहीं ।।६१।। 
एकराशो गता ह्यते सौम्यशुक्रदिनाधिपाः ॥। 
सवंधान्यमहघत्वं मेघाः स्वल्पजलप्रदाः ॥६२॥ 
सुर्य, वुध और शुक्र एक राशि पर हों तो सब धान्य तेज होवे और 
मेघ वर्षा कम करें ।॥।६२।। | 
आदित्यो भागंवश्चव तृतीयो गुरुरेव च ॥ 
एकराशो च तिष्ठति मंघाश्च प्रबलाधिकाः ।।६३। 
सूर्य, वृहस्पति और शुक्र एक राशिपर हों तो बहुत वर्षा होवे ।।६३।! 
शुक्रमंदारंजीवाश्च यदेकत्र समाश्रिताः ।। 
संघा जलं न मुञ्चन्ति दुभिक्ष जायते तदा ॥६४॥ 
मंगल, वृहस्पति, शुक्र, शनि एक राशिपर हों तव मेव नहीं वर्ष इससे 
दुभिक्ष पड़े ।।६४।। 
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रविज्ञगुरुमंदाशच राहुयुक्त यदाश्रिताः॥ 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं तस्मिन्काले न संशयः ॥॥६५॥ 
सूर्य, बुध, गुरु शनि और राहु जो एक राशि पर हों तब सुभिक्ष 
क्षेम, आरोग्य आदि होवें ।।६५॥। 
एकाराशौ यंदा यांति चत्वारः पंच खचराः ॥ 
प्लावयंति महीं सर्वा रुधिरेण जलेन वा ॥६६॥ 
एक राशिपर चार वा पांच ग्रह स्थित हों तब पृथिवीको जलसे 
अथवा रुधिरसे डुवोय देवें ॥६६॥ 
पंच ग्रहा घ्नंति चतुष्पदांश्च षड्व ग्रहा घ्नति समस्तभूपान्‌ ॥। 
सप्त ग्रहा घ्नंतिसमस्तदेशानष्टग्रहैःस्यात्खलु कूटयोगः ।। ६७।। 
पांच ग्रह एक राशिपर हों तो पशुओंका नाश होवे, छ:ग्रह हों तो 
सव राजाओंका नाश हो सात ग्रह हों तो सव देशोंका नाश होय और आठ 
ग्रह हों तो कालकूट योग होता है ॥॥६७॥ 
अथ मेषादिराशिस्थग्रहाणां फलम्‌ 
अथातः सप्रवक्ष्यासि ग्रहचारसमुच्चयम्‌ ॥। ` 
क्ररष सोम्यखेटषु राशिराशिफलं तदा ॥१॥ 
इसके आगे अव मेपादि राशियोंपर आनेवाले ग्रहोंके फलके समूहको 
ऋर तथा सौम्य ग्रहों के फलको कहेंगे ।।१।। 
तत्रादौ सूर्यं चारफलम्‌ 
यदा मेषे स्थितो भानुः फलं तूलतिलादिकम्‌ ॥। 
इक्ष्वादितिलतेलादेस्तदा चेच महरघता ॥२॥ 
यदि मेषराशिपर सूर्यं आवे तब फल और रुई, ईख, तिल व तेल 
इत्यादिक सब वस्तु महंगी होवें ।।२।! 
वृषरशिस्थितो भानुः सुभिक्षं सवंसौख्यदम्‌ ॥। 
गोर॑साज्यं सहर्घाणि शस्यं च प्रचुरं भवत्‌ ।॥।३।। 
वृष राशिपर सूर्य आवे तब सर्वसुखदाई सुभिक्ष हो और दूध, दधि, 
घृत महंगे होवें तथा अन्न बहुत उत्पन्न होवे ।।३॥ 


(३८) भविष्यफलभास्कर: 


मिथुने भास्कर याते कार्पासः कन्दमुलकम्‌ ॥। 
तिलाश्च सवंधान्यानि महर्घाणि स्युरेव हि ॥४॥ 
मिथुन राशिपर सूर्यं आवे तव कपास, कंद, मूल तथा तिल और . 
सब धान्य महंगे होवें ।।४॥। 
कर्कराशिस्थितो भानुः श्लंषायां तत्र वषति ॥ 
धान्यानि तत्र सर्वाणि क्दचित्क्वापि सहघंता ॥॥५।। 
कर्कराशिपर सूर्यं आवे तब आश्लेषा नक्षत्रके दिन वर्षा होवे तो सव 
धान्य हों, कहीं कहीं महंगी होवे ।।५।। 
सिहराशिगते भांनो इक्ष्वादिमिष्टशकरा ॥ . 
रक्तानि सबंभाण्डानि तिलतेलमहर्घता ॥।६॥। 
सिंह राशि पर सूर्य होवे तव-ईख आदि मिष्ट पदार्थ, शक्कर तथा 
रक्त रंगके वर्तन, रक्तधातु, तिल, तैल यह सब महंगे होवें ।६।। 
कन्याराशिगते भानो मंजिष्ठादिमहर्घता ॥। 
नारिकेलं तिलं तेलं सवस्य च महर्घता ।।७।। 
कन्याराशिपर सूर्य होवे तव नारियल, तिल, तैल, मंजिष्ठा आदि ये 
सब महंगे होवें ।।७।। 
:' तुलाराशि यदा भानुरतदेवं महघंता ॥ 
धान्यानां हेमद्रव्याणां कुंजराणां विनाशता ॥।८।। 
तुला राशिपर सूर्य होवे तब सुवर्ण तथा सब प्रकारके धान्य ये महंगे 
होवें और हाथियोंका नाश होवे ।।८॥। 
यदार्को वृश्चिक याति तदार्घं समतामियात्‌ ॥ 
औणिक सवंद्रव्यं च स्वल्पार्घण प्रदीयते ॥९॥ 
बृश्चिक राशिपर सूर्य होवे तब ऊनवस्त्र समभाव रहेँ अन्य सब द्रव्य - 
कुछ तेज होवें ॥९॥। 
#धनुराशिगतो भानुः सुभिक्षं तत्र जायते ॥ 
तिलतंलं महघं च कार्पासादि तथव च ॥१०॥ 
धनु राशिपर सूर्य होवे तब सुभिक्ष होवे और तिल, तेल तथा कपास 
आदि महंगे होवें ॥१०॥ 





हिन्दीटीकासमेत: (३९) 


मकरे च स्थितो भानुघ ततलमहघंता ॥। 

सुभिक्षं सवंधान्यानां लोकानां दुःखपीडनम्‌ ।॥। ११॥। 

मकर राशिपर सूर्य होवे तब घृत, तैल महंगे होवें तथा सब धान्य 
सस्ते होवें और लोगोंको दु:ख पीड़ा होवे ।।११।। 

कुम्भराशौ यदा भानुः समृद्धिस्तत्र जायते ।। 

लवणं च तथा तेलं स्वल्पाघं चेव दापयेत्‌ ॥१२॥ 


कुंभ राशिपर सूर्यं होवें तब अन्न सस्ता होवे और लवण तथा तैल 
ये कुछ २ महंगे होवें 11१२॥। 


मोनराशिगत भानो सवंधान्यमहंघता ॥। 
लवणं तिलतलं च सहघँ समजायत ॥१३॥ 


मीन राशिका सूर्य होवे तव सव धान्य तथा लवण, तिल तैल ये सब 
महंगे होवे ॥॥१३॥ 


सूर्यचंद्रमिश्रितफलम्‌ 
मेषे रविधेट चंद्र: षण्मासे धान्यलाभदः ॥। 
वृषेके वृश्चिके चद्रस्तुर्ये मासेऽन्लाभदः ।।१४॥। 
यग्मेके धनुषश्चन्द्रस्तिलतेलान्नसंग्रहात्‌ ।। 
मासेश्चतुभिर्लाभाय सक्रेश्चन्न विद्यत ॥१५॥। 
कर्कक्न मकरे चंद्रो ट्रभिक्षं कुरुते जने ॥। 
घोरं यावच्चतुर्मासि दासीकृतधनेश्वर: ॥। १६।। 
षण्मासाद्‌ द्विगुणो लाभः सिहाक कुम्भचन्द्रतः ॥। 
सीने चंद्रश्च कन्याक छत्रभगश्च विग्रहः ॥१७॥ 
तुलाके चन्द्रमा मेषे पंचमे मासि लाभदः ॥। 
वृश्चिकेके वृषे चंद्रे तिलतलान्नसंग्रहः ॥१८॥। 
प्रदत्त द्विगुणं लाभं धान्यं मासत्रयांतर ।। 
मिथुनेन्दुर्धनुष्यक पंचमासाच्लाभदः ।। १९।। 
कार्पासघृतसुत्रादः पंचम मासि लाभदः ।। 
मगेके ककशीतांशः पांशुलानां विनाशकः ।।२०॥। 


(४०) भविष्यफलभास्कर 


सिहन्दुः कुम्भभानो च तुर्ये मासेऽन्नलाभदः ॥। 

कन्याचन्द्रोपिसीनके तादृशो धान्यसंग्रहात्‌ ।।२१।। 

मंषकी संक्रांतिके दिन जो तुलाका चंद्रमा होवे तव छै महीने धान्यकी 
अधिकता कर। वृषकी संक्रांतिको वुश्चिकका चंद्रमा हो तो चौथे महीने 
अन्नका लाभ हो ।।१४।। मिथुनकी संक्रांतिको धनका चंद्रमा हो तो तिल, तेल 
तथा अन्नसंग्रह करनंस चौथे महीनमे लाभ हो परंतु ऋर ग्रह सहित हो तो 
न होव ॥।१५।। कककसंक्रांतिको मकरका चन्द्रमा हो तो दुर्भिक्ष करे, चार 
महीनेतक यही रहे जिससे धनी भी दासभाव स्वीकार करे ।।१६।। सिहकी 
संक्रांतिको कुंभका चन्द्र हो तो छह मासमे व्यापारसे दुगुणा लाभ हो, कन्याको 
संक्रांतिको मीनका चन्द्रमा हो तो छत्रभंग, विग्रह होवे 1१७॥। तुलासंक्रांतिको 
मंषका चन्द्र हो तो पांचवे महीनमें व्यापारमें लाभ हो । वश्चिककी संक्रांतिको 
वृषका चन्द्र हो तो तिल, तेल तथा अन्नका संग्रह करना उचित है ।।१८।। 
दा मास उपरांत धान्यम अधिक लाभ हो। धनसंक्रांतिको मिथनका चन्द्र 
हो तो पांचवें महीनमें अन्नमें लाभ हो ॥॥१९॥ कपास, घृत, सूतमें पांचवें मास 
लाभ हो । मकरकी संक्रांतिमें कर्कका चंद्र हो तब वेश्याओंका नाश होत्रे ।।२०।। 
कुभकी संक्रांतिको सिंहका चंद्रमा हो तो चौथे महीनेमें अन्नसे लाभ हो। 
मीनकी सक्रांतिको कन्याका चंद्र हो तो धान्यका संग्रह करे, चौथे महीनेम 
वेचनेसे लाभ होगा ।।२१।। 

मेषादिसंक्रांतिवारफलम्‌ 
चत्र मंषर॑वो तथा क्षितिसुते मंद महघस्थितिर्गोधमे चणके तथव 
शशिना कार्या सतेलादिषु ॥ जीवः क्षत्रियजीवनाशनकरः शक्रोञ्थवा 


चद्रजः सव वस्तु समघमव कुरुतनवाहसोत्साहतत्म्‌ ।।२२।। 
चेत्रम मंषकी संक्रांति मंगलवार वा शनिवारकी हो तो अन्न भाव तेज 
गेहूं, चणा तेज हो, चन्द्रवारकी हो तो कपास तैल आदि तेज हों, गरुवारकी 
हो तो क्षत्रियोंकी हानि, शुक्र और वुधवारकी हो तो सव वस्तु सस्ती हों 
और विवाह संगलका उत्साह घर २ होवे ।।२२।। 


नदायां मंबसंक्रांतिरल्पवृष्टिकरो मता ॥ 
भद्रायां राज्ययुद्धाय जयायां व्याधये नृणाम्‌ ॥२३॥ 


हिन्दीटीकासमेतः (४१) 


रिक्तायां पशुघाताय पूर्णायां सुखर्वाद्वनी ॥ 
बहुधा धान्यनिष्पत्तिभंवन्मंघमहोदयः ॥२४॥ 
मेषसंक्रांतिको नंदा तिथि हो तो वर्षा कम हो। भद्रा तिथिमें राज- 
बुद्ध हो, जयामें व्याधि (रोग) हो ।।२३।। रिक्ता तिथिमें पशुघात हो 
पूर्णा तिथिमें सुखवृद्धि और बहुत धान्यकी उत्पत्ति तथा उत्तम वर्षा होवे ।।२४।। 
वेशाखे वृषसंक्रमे शनिकुजादित्या हि दुभिक्षदा देशे क्लेशरुचिमंहघ 
दिधयः प्राप्या न गोधूमकाः ॥। कार्पासे फलवस्तुनोक्षरसजे मांजिष्ठ- 
केत्यादरः सोमे धान्यमहर्घता कविगुरू तषु प्रियाः स्यू रसा: ।।२५।। 
वैशाखमें वृषभकी संक्रांति यदि शनि, मंगल अथवा रविवारकी हो तो 
देशम क्लेश, अन्नभाव तंज, गहं, दुलभ हो, कपास, फल, गड, शवकर, मंजीठ 
ये सव तेज होवे, चंद्रवार हो तो धान्य महंगा, शुक्र, ग्रुवारकी हो तो 
रस समान हों ॥।२५॥। 
ज्येष्ठे श्रीमिथुनाकतः शनि कुजादित्येषु पापाशयो रोगोऽरिनज्चना- 
द्रिजं भयर्माप प्रायो महर्घाःकणाः॥। संतुष्टा वसुधा सुधाकरसुते वस्तु 
प्रियं सिन्धुजं दुभिक्षरशाशजीवभागंवबलात्सावत्रिकसुत्रतास्‌ ॥२६॥३६ 
ज्येष्ठमें मिथूनकी संक्रांति शनि, मंगल, रविवारकी हो तो पापकारी, 
रोग, अग्निभय, अन्नभाव तेज, वुधकी हो तो पृथ्वी संतुष्ट, सिंधुकी उत्पन्न 
भई वस्तु (मोती) का आदर हो और चंद्र, गुरु, शुक्रवारकी हो तो दुर्भिक्ष 
होव एसा सवत्र कहना चाहिय ।।२६।। 
आषाढे ककसक्रांतिः क्ूरंवारऽत्यव्षणम्‌ ॥। 
क्षत्रियाणां क्षयोऽन्योन्यं गुरो तु प्रवरोऽनिलः ॥२७॥ 
¦; सोम सोम्य तथा शुक्रजलस्नातं भुवस्तलम्‌ ॥। 
धान्यं समघसायाति परदशाज्जनं सुखम्‌ ॥२८॥ 
आपषाढ्में कर्कंसंक्रांति क्ररवारी हो तो अनावृष्टि और क्षत्रियोंमें परस्पर नाश 
हो, गुरुवारकी हो तो तीक्ष्ण पवन चले।।२७।। बुध, चन्द्र तथा शुक्रवारकी हो तो 
अच्छी वर्षा हो, धान्य सस्ते हों और परदेशसे मनुष्योंको सुख हो 11२८1! 
सिह$क श्रावण भौमे शनो वार्वाहवृष्टये ॥ 
तुषधान्यविनाशाय वायुः पीडाकरो र॑वो ।।२९॥ 


(४२) भविष्यफलभास्करः 
समरघमाज्यं देवज्यञ्गुरुतलमहरघंता ॥। 
सोम शुक्र बुधे छत्रभद्गकृल्लोकरोगदः ॥।३०॥। 
श्रावणमें सिंहकी संक्रांति, मंगलवारी अथवा शनिवारकी हो तो 
वर्षसि धान्यका नाश होवे तथा रविवारकी हो तो वायूकी पीड़ा हो ॥॥२९॥ 
गुरुवारकी हो तो घृत सस्ता, अगरु, तेल तेज हो, सोम, शुक्र, बुधवार की 
हो तो छत्रभंग और रोग होवे ।।३०।। 
कन्याकंतो भाद्रपदल्पवृष्टिःशनेजने स्याद्बहुधान्यनाशः ॥। 
कुजाद्रुजाद्याबहुधतयो वावृष्टिस्तदाल्पातिमहघंतान्ने ।।३ १।॥। 
जीवन्दुशुक्रज्ञपराक्रमण क्रमेण सौख्यं. न बहुश्रमेण ॥। 
अमुद्रसामुद्रकभूपयु्दाक चिद्विनाशोपिचपश्चिमायाम्‌ 11३ २१) 
भाद्रपदमें कन्याकी संक्रांति रविवारी हो तो अल्पवर्षा करे, शनिवारी हो तो 
धान्यनाश, मंगलवारी हो तो रोग और ईति, अल्पवर्षा, धान्य तेज हो ।।३१।। यदि 
गुरुवारी वा शुक्र, चन्द्र, वुधवारकी हो तो पराक्रमसे सुख श्रम थोड़ा, सव जगह 
राजाओंमें युद्ध पश्चिममें कुछ विनाश यह क्रमसे जानना ।।३२॥। 
अश्विन र॑वितुलाधिरोहणे भास्करो द्विजगवादिदु:खदः ॥। 
राज्यविग्रहकरः शनेश्चरः सापषःखलुमहर्घतां वदेत्‌ ॥।३३॥ 
बहुधा बहुधान्यसभवाद्वसुधा पुणंसुधा बुधाश्रयात्‌ ॥। 
गुरुणातिसमघंमन्नक शशिना वा भुगुसुनुना तथा ॥३४॥ 
आश्विनमे तुलासंक्रांतिके दिन रविवार हो तो ब्राह्मण और गायोंको 
पीडा, हो । शनिवार हो तो राजाओंमे विग्रह और घृतका भाव तेज हो 
।।३३।। बुधवार हो तो बहुत धान्यकी उत्पत्ति हो। गुरुवार हो तो अन्न 
सस्ता और सोम व शुक्रवार हो तो धान्य सस्ता हो ।।३४॥। 
स्यात्कात्तिक वृश्चिकसंक्रमाहे सुय महर्घ भुवि शुक्लवस्तु ॥। 
श्लेच्छेषु रोगान्मरंणाय मंदः कुजः परं धान्यरसग्रहायं ॥३५॥ 
 लाभस्तु तस्य त्रिगुणसित्रमासान्‌ बुधे च पुगादिफलं महर्घम्‌ ॥। 
गुरो च शुक्र तिलतेलसुत्रकार्पासवस्त्रादिमह घता स्यात्‌ ॥३६॥ 
यदि कातिकमें वृश्चिककी संक्रांति रविवारी हो तो सुफेद वस्तु तेज होवे । 
शनिकी हो तो म्लेच्छ रोगसे मरे । मंगलकी हो तो धान्य और रस ग्रहण करे तो 
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।।३५॥। तीन मासके बाद तिगुना लाभ हो । बुधके दिन हो तो सुपारी आदि 
महंगी होवें । गुरु शुक्रकी हो तो तिल, तेल, सुत, कपास, वस्त्र महंगे होवें।। ३६।। 
सोमे सर्वजने सौख्यं संधिः संत्र भूभुजाम्‌ ॥। 
तद्वारग्रहवेधेल्पमध्योत्क्ृष्टफलोदयः ॥।३७॥। 
वृश्चिककी संक्रांतिके दिन यदि सोमवार हो तो मनृष्योंमें सुख, सब 
राजाओंमें संधि होवे और उसी वारको ग्रह वेध हो तो अल्प, मध्य, उत्कृष्ट 
फल (जैसे ग्रहका वेध हो) होवे ।।३७॥। 
` धनुषि तरणिभोगे मागंशीषकंभौमौ शनिरपि 
यदि वारश्चोडकर्णाटगोडाः।। सुरगिरिमलयान्ता 
सालवास्तेषु राज्ञां रंणमरणविशेबाद्विग्रहापन्नलोकाः 
।॥३८।। कार्पाससुत्रादितिलाज्यतेलमहघंता लाभदशा 
सुवर्णात्‌ ॥ शंत्यप्रवृद्धिभुंवि सोमवारे कचिहिना- 
शोप्यंत एव धान्ये ॥३९॥ बुधे गुरौ वान्नस- 
सर्घतास्याच्छुक्र |पुनम्लेच्छजनप्रमोदः ॥ पृथ्चीभयं 
विग्रह एव घोर चलुष्पदानासतिशायंकष्टस्‌ ॥४०॥ 
मार्गशीषंमें धनकी संक्रांति रवि, शनि, मंगलवारकी हो तो उडीशा, कर्णा- 
टक, गोड़, देवगिरि, मलय, मालवा आदि देशोंमें युद्ध, राजाओंका मरण तथा 
विग्रह होवे ।।३८।। यदि सोमवारको हो तो कपास, सूत, घृत, तेल तिल महंगे होवें, 
सुवर्णसे लाभ हो, शीतकी वृद्धि तथा धान्यका नाश होवे ।।३९।। बुधवार वा 
गुरुवारकी हो तो अन्न सस्ता हो, शुक्रबारकी हो तो म्लेच्छोंको सुख हो किन्तु 
पृश्वीपर भय, घोर विग्रह होवे तथा पशुओंको अतिशय कष्ट होवे ।।४०॥। 
पौषमासे य॑दा सूर्यो . भगे संक्रमते हि वे ॥। 
तस्मिन्दिने रवर्वारस्तदा धान्यमहघता ।।४१॥। 
शनो त्रिगुणता मूल्ये मंगले च चतुर्गुणम्‌ ॥ 
समान बुधशक्राभ्यां सूल्याधं गुरुसोमयोः ॥॥४२॥ 
पौषमासमें मकरकी संक्रांति रविवारको हो तो धान्य दुगुणा मूल्यसे 
बिके ।। ४१ ।। शनिवार हो तो तिगुणा मूल्यसे मंगलवारको हो तो चौगुणा 
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मूल्यसे बिके, वुध तथा शुक्रवार हो तो समानभाव रहे, चन्द्र वा गुरुवार 
हो तो आधे मूल्यसे विके ।। ४२ ।! 
देवे गुरो वा दल एव शुक्रे माघेऽथ कुम्भे दिन कृत्प्रसंगे ।। 
पृथ्वोसयं धान्यसहर्घता स्यात्तदा जनानासतिशायढुःखस्‌ ॥४३॥ 
बुधे मुदा युद्ध सुशन्ति श्रेष्ठा भौमे विरोधं स्वकुले त्रिमास्यास्‌ ॥ 
युगन्धरीमल्लमस्रधान्ये हिमा हिनाशश्चणकेपि सोमे ॥४४॥ 
माघमें कुंभसंक्रांति गुरुवार वा शुक्रवारकी हो तो पृथ्वीमें भय, धान्य 
महंगाहोय, जिससे मनुष्योंको अत्यंत दुःख होवे ।।४३।। बुधवारकी हो तव प्रसन्नता 
और युद्ध हो, मंगलवारकी हो तव विरोध होवे और दो मास तक ज्वार, मल्ल, मसूर 
आदि धान्यका नाश तथा चन्द्रवारकी हो तो हिमसे चणोंका विनाश हो ।।४४।। 
मीनेऽकं सति फाल्गुने शनिवशात्सामुद्रिकार्थक्षयो भोसे हेम्नि 
सलाभता रणभटाः सूर्यं सटानिष्टता ॥ तेलाज्यादिरसा महघं- 
दिवसाश्चन्द्रे जनानां सुखं शुक्रे चन्द्रसुते सुभिक्षमतुलंरोगप्रयोगो 
गुरो ॥ ४५॥। 
फाल्गुनमें मीनसंक्रंति शनिवारकी हो तो समद्रमें उत्पन्न होनेवाली 
वस्तुओंमें लाभ न हो. मंगलवारकी हो तो सुवर्णसे लाभ, रविवारकी हो 
तो योधाओंमें बीरता तथा तेलघृत रस महंगे होवें । चंद्रवारकी हो तो मनुष्यों को 
सुख हो शुक्रवार और बुधवारकी हो तो उत्तम सुभिक्ष हो। और गुरुवारकी 
हो तो मनुष्योंमें रोग हो ।। ४५ ॥। 
संक्रांतिसमयफलम्‌ 
सूर्योदयेपि विशतिजंगतो विपत्तये मध्यंदिने सकलधान्य विनाशहेतुः।। 
संक्रांतिरस्तसमये धनधान्यवृद्धचे क्षेमं सुभिक्षमवनेः कुरुते निशीथे। ४६। 
सूर्योदयके समय संक्रंति लागे तो जगत्को विपत्ति आवे मध्यम दिनमें 
हो तो सब धान्यका नाश हो और अस्तसमयमें हो तो धनधान्यकी वृद्धि हो 
तथा अद्धरात्रिमें हो तो क्षेम, सुभिक्ष करे ।॥४६।। 
यदिने याकंसंक्रांतिस्तद्रांशो तहने शशी ॥ 
जन्मवेधादयं नेष्टः श्रेष्ठः स्वसुहुदो गृहे ॥४७॥ 


यस्मिन्वारस्ति संक्रांतिस्तत्रिवामावसी तिथिः ॥ 
लोके खप्परयोगोऽयं जीवधान्यादिनाशकः ॥॥४८॥। 
शनिः स्यादाद्यसंक्रांतो द्वितीयायां प्रभाकरः ॥ 
तृतीयायां कुजे योगः खरप राख्योतिकष्टकुत्‌ ॥४९॥ 
यदि सूर्यं चन्द्रमा संक्रांतिके दिन एकराशिपर हों तो जन्म वेध से 
नष्ट है, मित्रगृहमें हो तो श्रेष्ठ है ।। ४७॥। जिस वारकी संक्रांति हो और 
उसी वारकी अमावस हो वा उसी दिन हो तो यह खर्पर योग जीवधान्या- 
दिकोंका नाशक है ॥ ४८॥ संक्रांतिके दिन शनिवार हो दूसरी संक्रांतिको 
रविवार हो और तीसरी संक्रांतिको मंगलवार हो तो यह अतिकष्टकारक 
खप्पर योग है ।। ४९ ॥। 
कातिक फाल्गुने मार्गे चेत्रं श्रावणभाद्रयोः ॥ 
संक्रमेव्वशुः षट्सु यदि वषंति वारिदः ।।५०॥। 
पोषे माघे सवेशाखे ज्येष्ठाषाढाश्विनेषु च ॥ 
संक्रांती वर्षति घनः सर्वदेवसुशोभन: ।।५१॥। 
कातिक, फाल्गुन, मार्गशीर्ष, चैत्र, श्रावण, भाद्रपद इन छह महीनोंकी 
संक्रांतिके दिन वर्षा हो तो अशुभ है ।। ५०॥। पौष, माघ, वैशाख, ज्येष्ठ 
आषाढ़, आश्विन इन महीनोंकी संक्रांतिक दिन वर्षा हो तो शुभ है ।।५१॥ 
मृगादिराशिद्वयभानुभोगात्‌ षडतवः स्युः शिशिरो वसन्तः ॥ 
ग्रीष्मश्च वर्षाञ्च शरच्च तदढ्द्धेमतनामा कथितश्च षष्ठः ॥५२॥ 
मकर कुंभकी संक्रांतिमें शिशिर मीन मेषकीमें वसंत, वृष मिथूनकी में 
ग्रीष्म ककं सिंहकीमें वर्षा, कन्या तुलाकीमे शरद्‌ और वृश्चिक धनकीमें 
हेमन्त ऋतु होती है ॥५२॥। 
शिशिर तास्संकाशः कपिलो वापि भास्करः ॥ 
वसन्ते कुङ्क मप्रख्यो हरितो वापि शस्यत ॥।५३।। 
ग्रीष्म कनकवेड्यः सरवंरूपो जलागमे ॥ ` 
शस्तः शरदि पद्माभो हेमन्ते लोहितप्रभ: ॥५४॥ 
सूर्यका रंग शिशिरऋतुमें ताम्र वा कपिल, वसन्तमें लाल वा हरा 


(४६) भविष्यफलभास्कर: 


॥ ५३ ॥। ग्रीष्ममें सुनहरी वा सुपेद, वर्षामें सवं वर्ण (रंग) का, शरदमें 
पीला, और हेमन्त ऋतुमें लाल रंग हो तो शुभ है ॥ ५४॥। 
वर्षाकाले वष्टि करोति सद्यः शिरीषपुष्पाभः ॥। 
शिखिपक्षनिभः सलिलं न करोति द्वादशाब्दानि ।।५५॥। 
वर्षाकालमें सूर्यका वर्ण शिरीष (सिरस) के पुष्प जैसा हो तो शीघ्र 
वर्षा होवे किन्तु जो मोरके पंख जैसी कांति होवे तो बारहवर्च तक भी वर्षा 
नहीं होवे ।। ५५ ॥। 
श्वेतः शिरीषपुष्पाभः पद्माभो रोप्यसन्निभः ॥। 
वेड्यंघृतमण्डाभो हेमाभश्च दिवाकरः ।।५६।। 
वर्णर भिः प्रशस्तः स्यान्महास्निग्धः प्रतापवान्‌ ॥। 
भावनः सवंशस्यानां क्षेमारोग्यसुभिक्षदः ॥।५७॥ 
कोई भी समय सूर्यका वर्ण शिरीपके पुष्पसमान वा पद्मके वा वैदूर्यके वा घृत 
वा मण्ड वा सुवर्णके समान ।। ५६ ॥। इतने वर्णका हो तो बड़ा सचिक्कन बहुत 
तेजयुक्त कांतिका हो तो सुभिक्ष सुवृष्टि क्षेम आरोग्य होवे ।। ५७ ।। 
सौम्यवारेऽकनक्षत्रे चारः शुभकरः स्मृतः ॥ 
अर्कारमन्दवारषु नक्षत्रभ्रमणेडशुभम्‌ ॥।५८॥ 
सूर्य नक्षत्रपर सौम्यवार (चंद्र, बुध, वृहस्पति, शुक्र) को प्रवेश करे 
शुभ, तथा क्रूरवार (रवि, मंगल, शनि) को प्रवेश अशुभ है 1 ५८ ।! 
' मत्स्ये कुलीरे मकरे जलं बहु कुम्भे वृष चापजलाद्धेमात्रम्‌ ।। 
आल च तौल जलसंज्ञमाहः सिहादिशेषा अजला भवन्ति ।।५९।। 
मीन, कर्क, मकर, पूर्ण जलराशि, कुंभ, वृषभ, धनुष, ये अद्धे जलराशि वृश्चिक 
तुला नाममात्र जलराशि और मेष मिथुन, सिंह, कन्या निर्जल राशि हैं ।। ५९ ॥। 
(मेघनक्षत्रे ) 
अश्विनीमृगपुष्येष॒ पुषविष्णुमघासु च ॥ 
स्वात्यां प्रविशते भानुवेषंत नात्र संशयः ।। ६०।। 
अश्विनी, मृग, पुष्य, रेवती, श्रवण, मघा स्वाति ये जलनक्षत्र हैं 
इन नक्षत्रोंमें सूर्य प्रवेश करे तो वर्षा उत्तम होवे इसमें संदेह नहीं ।।६०।। 
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ऋक्षप्रवेशे यदि भास्करे च चन्द्रे त्रिकोणे यदि केंद्रग वा ॥ | 
जलालयस्थे भृगुजक्षित युते सम्पुर्णमेघा जलदा भवंति ॥६१॥ 
सूर्य, (आर्द्राआदि) नक्षत्रोंमें प्रवेशकर उस समयके लग्नसे चन्द्रमा 
यदि केन्द्र वा त्रिकोणमें स्थित जलराशिका हो और शुक्र उसको देखता हो 
वा उसके साथ हो तो संपूर्ण मेघ जल वर्षावें ।। ६१ ॥। 
सूर्यं तथा चन्द्रनक्षत्रसंज्ञा 
अश्विन्यादित्रयं चेव आद्रादः पंचकं तथा ॥। 
पूर्वाषाढादि चत्वारि चोत्तरा रेवतीद्वयम्‌ ॥६२॥ 
उक्तानि शशिभान्यत्र प्रोच्यते सूर्यंभान्यथ ॥ 
रोहिणी च मृगश्चेद पुर्वाफाल्गुनिका तथा ॥६३॥ 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, 
पूर्वापाढ़ा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती ।।६२।। यह चंद्रमाके 
नक्षत्र हैं अव सूर्यके नक्षत्र कहते हूँ रोहिणी, मृगशीर्ष, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा 
फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा 
और पूर्वाभाद्रपदा ये सूर्यके नक्षत्र हैँ ॥६३॥। 
सुर्यसुर्ये भवेद्वायृश्चन्द्रेचद्रे न वषति ॥ 
सूर्यचन्द्रसमायोगस्तदा वर्षेत मंघराट्‌ ॥६४॥ 
सूर्यका नक्षत्र तथा दिनका नक्षत्र भी सूर्यका हो तो वायु चले और 
चन्द्रमाके दोनों नक्षत्र हों तो वर्षा नहीं होवे तथा चन्द्र सूर्यक नक्षत्रोंका 
योग होवे तब बहुत वर्षा होवे ।।६४॥। 
सुर्यचन्द्रसमायोग यदि स्याद्रात्रिसम्भवः ॥ 
तदा महावृष्टियोगः कीत्तितोयं पुरातनः ॥॥६५॥ 
सूर्यचन्द्रमाके नक्षत्रोंका योग रात्रिमें होवे तब महावर्षा होवे एसा 
पुरातन मुनियोंने कहा है ॥६५॥ 
आर्द्रादिदशक स्त्रीणां विशाखात्रिनपुंसकम्‌ ॥ 
मूलाच्चतुर्दंशं पुंसां नक्षत्राणि क्रमाद्‌ बुधः ॥६६॥ 
नरे नरे भवेत्तापो महातापो नपुंसक ॥ 
स्त्रियां स्त्रियां महावातो वृष्टिः स्त्रीनर॑सङ्कमं ॥६७॥ 


(४८) भविष्यफलभास्कर: 


आर्द्रासे दश नक्षत्र स्त्री हे, विशाखासे तीन नक्षत्र नपुंसक हैं और 
मूलसे लेके चौदह नक्षत्रोंकी पुरुषसंज्ञा है 11६६।। सूर्यका और दिनका दोनों 
नक्षत्र पुरुष हों तो गर्मी हो, दोनों नपुंसक हों तो अत्यंत गर्मी हो तथा 
स्त्री स्त्री हों तो बहुत वायु चले और एक पुरुष एक स्त्री हो तो बहुत 
उत्तम वर्षा होवे ।।६७॥।। 
सुर्यसाहिनभं यावत्संख्यां तु गणयत्सुधीः ॥। 
नवभिर्भागमाहृत्य शेर्षाङ्के वाहनं रवेः ॥६८॥ 
अश्वसुगालमण्ड्काश्छागकलापिसूषकाः ॥ 
महिषो रासभो हस्ती वृष्ट्यर्थं वाहनक्रमः ।।६९।। 
महिर्षाशखिमण्ड्कगजेषु बहुल जलम्‌ ॥। 
शषष मध्यम ज्ञेयं नास्ति छाग च जम्ब॒क ॥।७०॥। 
सूर्यके नक्षत्रसे उस दिनके नक्षत्र तक संख्या गिनके नवका भाग देवे । 
जो एक शेष रहे तो अश्व, दो रहें तो जम्बुक, तीन रहें तो मेंडक, चार 
रहें तो बकरा, पांच शेष रहें तो मोर, छह रहें तो मूसा, सात रहें तो 
भैसा, आठ रहें तो गधा और शून्य रहे तो हाथी, यह सूर्यके नक्षत्रका वाहन 
जाने ।।६८।। ।।६९।। उक्त वाहन यदि हाथी, भैँसा, मोर वा मेंडक हो 
तो बहुत वर्षा तथा अश्व, खर, मूसा हो तो मध्यम वर्षा और बकरा वा 
स्याल हो तो अनावृष्टि होवे ।।७०॥। 
अथ चन्द्रचारफलम्‌ 


स्निग्धः स्थूलः संमश्टङ्गो विशालस्तुद्गश्चोदग्विचरश्नागवीथ्याम्‌ ।। 
दष्टः सौम्यरशभैविप्रयुक्तो लोकानन्दं कुरुतेऽतीव चन्द्रः।। १।। 
चन्द्रमा स्निग्ध, स्थूल, दोनों शुंग समान, विशाल, उत्तर की तर्फका 
ऊंचा गंग तथा नागवीथीके (भरणी, कृत्तिका, स्वाति,) नक्षत्रोंपर हो 
और उसे कोई अशभ ग्रह नहीं देखे किन्तु शुभ ग्रह देखते हों तो लोकमें 
अति आनंदको कर ।।१।। 
भस्मनिभः परुषोऽरुणम्‌तः शीतकरः किरणः परिहीनः ॥। 
श्यावतनुः स्फुटितः स्फुरणो वा क्षुड्डमरामयचोरभयाय ॥२॥। 
; चन्द्रमा भस्मसदृश व मैला, काला, लाल, किरणरहित खण्डित वा 
कम्पमान विम्बका हो तो रोग चौरभय आदि उपद्रव होवे ।।२।। 


हिन्दीटीकासमेतः (४९) 
मेषादिराशिस्थफलम्‌ 

चंद्रास्त मेषराशिस्थे सवधान्यमहघंता ।। 

वृषे च चणिका पीडा मृत्युश्चौरभयं जन ॥॥३॥ 

मिथुनेष्व तिवृष्टि: स्याद्बीजवापन पुष्टये ॥। 

कर्केटेऽप्यतिवृष्टिः स्या्त्सहे धान्यमहघता ॥४॥ 

कन्यायां खण्डवृष्टिश्च सवंधान्यसमघता ॥ 

तुलायामल्पवृष्टिः स्याहुशभंगो भयं पथि ॥५॥ 

वृश्चिके मध्यमं वर्षे ग्रामनाशोऽप्युपद्रवात्‌ ॥। 

सुभिक्षं धनुषा धान्यर्मकर धान्यपीडनम्‌ ॥॥६॥ 

कुम्भेऽल्पवृष्टिर्धान्यानि महर्घाणि प्रजाभयम्‌ ॥। 

सुखसंपत्तयो सीने मासं यावदिद फलम्‌ ॥७॥ 

मेयराशिमें चन्द्रमा स्थित हो तो सव धान्य महंगे होवें, वृषभ में हो 

तो चणा तेज हों, मनुष्योमे मृत्यू और चोरोंका भय होवे ।।३।। मिथुनमें 
हो लो वर्षा अधिक, वीज वोनेसे पुष्टि हो। कर्कमे भी अधिक वर्षा हो 
तथा सिहमें धान्य महंगे हों ।।४॥। कन्यामें हो तो खण्डंवृष्टि, सब धान्य 
सस्ते । तुलामें थोड़ा वर्षा, देशभंग और मागंमें भय हो ॥५॥ वृश्चिक में 
मध्यम वर्षा हो, ग्रामनाश और उपद्रव हो । धनमें धान्यसे अधिक सुभिक्ष 
हो। मकरमें धान्यकी पीड़ा हो ॥।६।। कुंभमें थोड़ी वर्षा, धान्य महंगा, 
प्रजामें भय हो मीनमे सुख संपत्ति एकमास तक यह फल जानना ॥७॥ 


उदयफलम्‌ 
चंद्रोदय मेषराशो ग्रीम्मे धान्यमहघंता ॥ 
वर्ष साषतिलगुरुतुषधान्यमहघता ।।८॥ 


कार्पाससुत्रधान्यादि महर्घ मिथुन स्मृतम्‌ ॥। 
अनावष्टिः ककराशो सिंह धान्यमंहघता ॥९॥ 
चतुष्पदविनाशोपि राज्ञामन्योन्यविग्रहः ॥। 
द्विजादिपीडा कन्यायां तुलाऋयंणक परम्‌ ॥१०॥ 


(५०) भविष्यफलभास्कर: 


वृश्चिक धान्यनिष्पत्तिधेनुमंकरयोः शुभम्‌ ॥ 
कुम्भे चणकमाषादितिलानां नाश इष्यत ॥११॥ 
मोने सुभिक्षमारोग्यं फलं द्वादशराशिजम्‌ ॥। 
एवं ज्ञेयं द्वितीयायां नियमेप्यन्नभावनात्‌ ॥॥१२॥। 
शुक्लपक्षकी द्रितीयाके दिन मेषराशि में चन्द्रोदय हो तो ग्रीष्ममें धान्य 
तेज हो । वृषभ में उदय हो तो उड़द, तिल, अगुरु, तुष धान्य महंगे हों 
1८॥ मिथुनमें कपास सूत्र तथा धान्य तेज हों। कर्कराशिमें अनावृष्टि 
और सिहमें हो तो धान्यभाव तेज हो ।।९।। कन्थामें उदय हो तो पशुओं का 
नाश, राजाओं में परस्पर युद्ध तथा विग्रह हो और व्राह्मण आदिकोंको पीड़ा 
हो । तुलामें व्यापारकी वस्तुओंका आदर हो ॥।१०।। वृश्चिके धान्यकी 
उत्पत्ति हो । धन तथा मकरमें शुभ हो । कुंभमें उदय हो तो चणे, उड़द 
तिलोंका नाश हो ।।११।। मीनमें उदय हो तो सुभिक्ष, आरोग्य हो यह द्रादश 
खशियोंका फल द्वितीयाके दिन विचारना चाहिये ।।१२।। 
शुक्लपक्षे द्वितीयायां भानोर्वामोदयः शशो ।। 
तस्मिन्मासे समघं स्यान्महर्घं दक्षिणोदयं ॥॥१३॥। 
वेशाखे यदि वा ज्येष्ठे उत्तरस्यां विधृदयं ॥। 
बहुधा धान्यनिष्पत्तिर्भवन्मेघमहोदयः ॥।१४॥। 
शुक्लपक्षकी द्विंतीयाको सूर्यसे उत्तरकी ओर चन्द्रोदय हो तो धान्य सस्ता हो 


तथा दक्षिणकी तफे हो तो धान्य महंगा होवे ।१३। वैशाख वा ज्येष्ट में सूर्यसे उत्तरकी - 


तर्फ चन्द्रोदय हो तो बहुत धान्य उत्पन्न होयं और वर्षा भी उत्तम होय ।।१४।। 
सूर्येन्दुजांगारकसो रिभारगवाः प्रदक्षिणं यांति य॑दा हिमद्युतः ।। 
तदा सुभिक्षं धनवृत्तिरुत्तमा विपर्यये धान्यधनक्षयादि ॥१५॥ 
सूर्य, वुध, मंगल, शनि, शुक्र जो चन्द्रमाके दहने चलें तो सुभिक्ष, 
उत्तम धनवृद्धि हो विपरीत हों तो धान्य क्षय हो ॥१५।। 
वक्रोऽलिद्वितय सिह भूलाभः कन्यकाद्वय ॥ 
मीनत्रये दक्षिणोच्चश्चंद्रः शेष समाकृतिः ॥ १६।। 
विग्रहं हि समे चंद्रे दुभिक्षे दक्षिणोन्नत ॥ 
व्याध चौरभयं मले सुभिक्षं चोत्तरोन्नत ।। १७॥ 


हिन्दीटीकासमेत: (५१) 
वृश्चिक, धन सिंहका चन्द्रमा टेढ़ा, कन्या मिथुनका त्रिशूलके समान, 
मीन, मेष, वृषभका दक्षिणकी ओर ऊंचा, शेष समान आकृति का होता हे 
।।१६॥। समान चन्द्रमामे विग्रह हो, दक्षिणकी ओर ऊंचमें दुर्भिक्ष, त्रिशूलके 
आकारमे व्याधि, चौर भय हो और उत्तरकी ओर ऊंचमें सुभिक्ष हो ।।१७॥।। 
सिंहे मेषद्ये रक्तः श्यामो मकरकुंभयोः॥ 
तुलाकर्कालिष श्वेतः पीतः शेषंषु शीतगुः ॥१८॥ 
अरुणः शीतलकिरंणः करोति रसहानिमुग्ररणमरंणम्‌ ।। 
पोतो रोगनियोगं करंकादिभयं पुनः कालः ॥१९॥ 
सिह, मेप, वृषभमें लाल, मकर कुंभका श्याम, तुला कर्क वृश्चिकमें 
श्वेत, शेष राशिमें पीतरंग होता है ।।१८।॥। लाल चन्द्र रसहानि युद्ध और 
मरण करता है और पीत चन्द्र रोग, करकादि भय तथा दुभिक्ष करता है ।।१९।। 
चित्राऽनुराधा ज्येष्ठा च कृत्तिका रोहिणी तथा ॥। 
मघा मृगशिरो मूलं तथाऽऽषाढविशाखयोः ॥२०॥ 
एतेषामुत्तरे मार्ग यदा चरंति चंद्रमाः ॥ 
सुभिक्षं क्षेमवृद्धिश्च सुवष्टिर्जायतं तदा ॥२१॥ 
एतषां दक्षिणे मार्ग यदा चरति चंद्रमाः ॥। 
क्षयं गच्छंति भूनाथा दुर्भिक्ष च भयं पथि ॥२२॥ 
चन्द्रमा कृत्तिका, रोहिणी, मुगशिर, मघा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा 
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उतराषाढ़ासे ॥२०॥ उत्तरमें निकले तो सुभिक्ष, 
सुवृष्टि, क्षेम, कल्याण होवे ॥२१॥ और दक्षिणमें निकले तो अनावृष्टि, 
दुर्भिक्ष, युद्ध, चौर आदिसे राजा तथा प्रजाका नाश होवे ॥२२॥ 
मिथुने चेव कन्यायां मोने याति तथां धने ॥। 
वर्षासु तत्र जानीयाद्वषते नात्र संशयः ॥२३॥ 
यदि चातुर्मासमें चंद्रमा मिथुन, कन्या, धन और मीनका हो तो अवश्य 
वर्षा होवे ।।२३।। 
अथभौमचारफलम्‌ 
विपुलविमलमूतिः किशुकाशोकवणंः स्फुटरुचिरमयखस्तप्ततास्र- 
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(५२) भविष्यफलभास्करः 


प्रभाभः ॥। विचरति यदि मार्ग चोत्तर मेदिनोजः ॥। शुभकृदवनिपानां 
हादिदश्च प्रजानाम्‌ ॥१॥ 
मंगलका बिम्ब यदि वड़ा निमंल, बहुत लाल स्पष्ट किरणोंका तथा 
गलाये हुए ताम्र (तांबा) जैसी कांतिवाला हो और उत्तर मार्गके नक्षत्रोंपर 
वा उनसे उत्तरमें निकले तो सुवृष्टि आदिसे प्रजाकी वृद्धि तथा राजाओंका 
कल्याण होवे ॥।१॥। 
अनुजः परुषः श्यामो ज्वलितो धूमवाञ्शिखो ॥ 
विवर्णो वामगोऽध्वानक्रृद्धो ज्ञेयस्तदाऽशुभः ॥२॥। 
मंगल विना वर्णका श्याम, रक्ष, ज्वाला सदृश शिखावाला, क्रुद्ध 
और दक्षिणमार्गके नक्षत्रोंपर वा उनसे दक्षिणमें निकले तो अनावृष्टि आदिसे 
प्रजाको अशुभ हो ॥।२।। 
मंपादिराशिस्थफलम्‌ 
भूमिपुत्रो यदा संव सुभिक्षं सवंधान्यकम्‌ ॥ 


प्रवालानि महर्घाण ऋधवांस्तु भवेन्नृपः ॥।३।। 


मेषारशि पर मंगल होवे तव सव धान्य सस्ते हों तथा मंगा तेज होवे 
और राजाओंमें क्रोध उत्पन्न होवे ।।३।। 


वृषराशो यदा भोमः सवंघान्यमहर्घता ॥। 
चन्दनं कुकुम वस्त्रं कार्पासादिमहर्घता ।।४।। 
वुषाराशिपर मंगल होवे तव सब धान्य महंगे होयं और चन्दन, केशर 
वस्त्र ओर कपास आदिको महंगी होवे ।।४॥। 


मिथुने च यदा भौमः मंघश्च प्रबलो भवत्‌ ॥ 
आरक्तं सवंद्रव्याणि महर्घाणि भवंति त ॥५॥ 


| मिथुनराशिपर मंगल होवे तव मेघ प्रवल होय और सब लाल वस्तु 
तेज होवं ।।५॥ 


भूमिपुत्रो यदा ककं सर्वधान्यमहघंता ॥। 
महिषीक्षुमह्घं च भवनेवात्र संशयः ॥1६॥ 
कर्कराशिका मंगल होवै तव सब धान्य महंगे होवें और भैंस, ऊख 
यह भी महंगे होवें इसमें संदेह नहीं ।।६।। 


हन्दीटीकासमेतः | (५३) 


यर्दासिहगतो भौमःकांचन रुक्मतास्रकम्‌ ॥ 
आर॑क्तसवंद्रव्याण महर्घाणि भवति हि ॥७॥ 
सिहराशिपर मंगल होवे तव सोनों, चांदी, तांवो और लाल रंग का 
सब वस्तु महंगी होवें ।।७।। 
कन्याराशिगते भौमे चदन पट्टवस्त्रकम्‌ ॥ 
आरक्ताद्यघंवस्त्राणां प्रभवेत्तु महता ॥।८॥ 
कन्याराशि पर मंगल होवे तव चन्दन, रेशमी वस्त्र, लाल वस्तु तथा 
लालरंगका द्रव्य यह सब महंगे होवें 11८11 
भूमियुत्रस्तुले जातः सवधान्यमघेता ॥ 
माषा सुद्गास्तथा सुत्रं कार्पासादि विशेषतः ॥९॥ 
तुलाराशिका मंगल हो तव सव धान्य महंगे होवें और उड़द, मूंग 
सूत, कपास आदि वस्तु विशेष महंगे होवें 11९॥। 
यदा वश्चिकराशिस्थो जायत च महीसुतः ॥॥ 
महर्घं सवंद्रव्याणां नपाणां कोपमादिशेत्‌ ॥। १०॥ 
वृश्चिकराशिपर मंगल हो तव सब द्रव्य महंगे होय और राजाओंमें 
क्रोध वा ईर्षा होवे ।॥।१०॥। 
धनराशिगते भौमं मलद्रव्यतृणानि च॥। 
काष्ठ च घतकार्पासं महघ च चतुष्पदाम्‌ ।।११॥। 
धनराशिका मंगल होवे तब मूल द्रव्य, तृण, काष्ठ, घृत, कपास और 
वशु यह सव महंगे होवें ॥११॥। 
मकर च स्थिते भौमे घ॒ततेलमहघता ॥। 
सुभिक्षं सवंधान्यानां लोकानां दुःखपोडनम्‌ ॥१२॥ 
मकरका मंगल होवे तब घृत, तैल महंगे होवें और सब धान्य सस्ते 
हों और लोगोंको दुःख पीड़ा भी होवे 11१२॥ 
भूसुतः कुम्भराशिस्थः सवंधान्यमहघता ।॥। 
एवं प्रजायत ह्यघं लोकमध्ये तु निभयम्‌ । १३॥ 
कुंभराशिका मंगल होवे तब सब धान्य महंगे हॉय इस प्रकार और 
भी वस्तु महंगी हो परंतु लोग निर्भय रहें ।।१३।। 


(५४) भविष्यफलभास्कर: 


मीनराशिकुजश्‍चेव तृणं काष्ठं चतुष्पदम्‌ ॥। 
महघं जायते सर्वं गृह्यते तत्र पण्डित: ।। १४॥ 
मीनराशिका मंगल होवे तव तृण, काष्ठ, पशु यह महंगे होवें इस 
वास्ते बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको खरीदने चाहिये ।।१४।। 
अथ नक्षत्रफलम 
शीतपीडाश्विनीभोम तुषधान्यमहर्घता ।। द्विजपीडा भरण्यादो 
नाशः स्यादतिशीध्यग ॥ १५॥ संदेश ग्रामपीडा धान्यानां च 
महर्घता ॥ छुत्तिकायां देशभंगो पीडा तापस आश्रमे ॥१६॥ 
वक्षपीडा श्वापदानां रोगः स्याद्रोहिणीकुजे ॥ महघंता$पि 
कार्पासे वस्त्रे सुत्र विशेषतः ॥। १७॥। कार्पासनाशः प्रबलं सुभिक्षं 
मृगे कुजे भू्जलपुरितंव ॥ वृष्टिश्च रोद्रे दितिजे तिलानां नाशो 
चिनाशो महिषीकुलस्य ।।१८॥। पुष्ये कुजं चौरभयं विरोधाच्छुभं 
न किचिन्नूपतेबंलत्वम्‌ ॥। सार्पल्पवृष्टिबंहुधान्यनाशो दुर्भिक्ष 
सेवोरगदंशभीतिः ।। १९।। | 
अश्विनी नक्षत्र पर मंगल हो तो शीतकी पीड़ा, तुष-धान्य महंगे हों, 
भरणी पर हो तो ब्राह्मणोंको पीडा और अनिष्ट हो ।१५।। सब देश और 
ग्राममे भी पीडा, धान्य महंगे हो । कृत्तिकामें देशभंग और तपस्वियोंको पीडा 
हो ।।१६।। रोहिणीमे मंगल हो तो वृक्ष और पशुओंको पीड़ा और कपास 
सूत्र व वस्त्र महंगे हों ॥१७।। मृगशिरमें मंगल हो तो कपासका नाश, 
शेष सव सुभिक्ष हो, पृथ्वी जलसे पूर्ण हो, आर्द्रा, पुनर्वसुमें मंगल हो तो 
तिल और भैंसोंका नाश हो ।।१८॥। पुष्यमें हो तो चोरभय विरोध हो, शुभ 
कुछ भी न हो, राजा निर्वल हो । आश्लेषामें हो तो थोड़ी वर्षा, बहुत धान्य 
नाश, अधिक दुर्भिक्ष और सर्पभय हो ।॥१९॥।। 
पत्र्यन वृष्टिस्तिलमाषमुद्गविनाशनं दुर्लभतान्नधान्ये ॥। स्याद्यो- 
निजे भूमिज अल्पवृष्टिःप्रजासुपीडा गुरुतेलमूल्यम्‌ ॥२०॥ 
तथोत्तरायां जलवृष्टिरोधाच्चतुष्पदे पीडनमश्वमूल्यम्‌ ।। हस्ते 
कुजेल्पांबु च तुच्छधान्यं घृतं गुरो वा लवणं महघंम्‌ ॥२१॥ 


ne छ 
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चित्रा कुजेऽतीव रुजोतिपीडा शाशीष्टगोधूममहरघेंतापि ॥॥ 
स्वातावनावष्टिरथ द्विदेवे कार्पासगोधूममहर्घभावः ॥२२॥ 
मघामें मंगल हो तो वर्षाका अभाव, तिल, उड़द, मूंग इनका नाश 
और धान्य दुलंभ हो पूर्वाफाल्गुनीमें थोड़ी वर्षा, प्रजामें पीडा, तेलका भाव 
तेज हो ।।२०।। उत्तराफाल्गुनीमें हो तो वर्षा थोड़ी, पशुओका नाश तथा 
घोड़ोंका मूल्य अधिक हो । हस्तमें मंगल हो तो वर्षा थोड़ी हो तथा धान्य भी 
थोडाही हो, घृत और लवण महंगे होवें 11२१॥ चित्रामे मंगल हो तो रोग, 
पीड़ा अधिक हो, चावल, गेहूंके भाव तेज हो, स्वातिमें अनावृष्टि होवे और 
विशाखामें गेहूं और कपास महंगे होवें ।।२२।। 
मेत्र्ये सुभिक्षं पशुपक्षिपीडा ज्येष्ठाकुजं स्वल्पजलं च रोगाः॥। 
मुले द्विजक्षत्रियवर्गपीडा महर्घंता वा तुषधान्यराशेः ॥२३॥ 
पुषाकुजे भूरिजलाः पयोदा गावो$ल्पदुग्धा वसुधान्नपुर्ण मह- 
घेता शालितिलाज्यमाष ष्वग्नौ' हि तत्पुर्ववदेव भावम्‌ ॥२४॥ 
श्रुतौ च रोगो बहुधान्ययोगो भूम्यां न पश्चाज्जलदागमश्च ॥। 
स्याद्वासवे वासववत्समुद्विर्धान्यः समघ गुडशकरादि ॥२५॥ 
्युर्वारुणे कोटकमूषकाब्यास्तथापि धान्यानि बहुनिभूम्याम्‌ ॥॥ 
पु॒भामहीजे तिलवस्त्ररूतकार्पासपुगादिमहघता वा ॥२६॥ 
दुभिक्षमेवोत्तरभाद्रिकायां वर्षा न मेघोन्नयनेपि किचित्‌ ॥ 
सौख्यं सुभिक्षं क्षितिजे सपोष्णं नरषु रोगा बहुधान्यलक्षमा॥२७।। 
अनुराधामें मंगल हो तब सुभिक्ष हो किन्तु पशु पक्षियोंको पीड़ा हो । 
ज्येष्ठामें मंगल हो तो कम वर्षा और रोग हो। मलमे हो तो व्राह्मण 
क्षत्रियोंको पीड़ा हो अथवा तुषधान्य महंगे हों ।।२३।। पूर्वाषाढ़ाका मंगल हो 
तब बहुत वर्षा हो, गौ दूध कम देवें, किन्तु पृथ्वी अन्नसे पूर्ण हो जावे, धान 
तिल, घृत, उड़द यह महंगे होवें । उत्तरापाढ़ाका मंगल हो तब भी पूर्ववत्‌ 
फल होवे ।।२४।। श्रवणमें मंगल हो तब रोग हो परंतु धान्य बहुत हो किन्तु 
१ अग्निरिति शब्दो विश्वेदेवार्थवाचकः; विश्वेदेवा उत्तराषाढानक्षत्रस्य 
स॒ख्या देवता अतः अग्निरिति शब्देनोत्तराबाढानक्षत्रार्थो बोध्यः । 


(५६) भविष्यफलभास्कर: 
पीछे मेघ वर्षा करें। धनिष्टामें मंगल हो तो इंद्रवत्‌ समृद्धि हो, गुड़ शक्कर 
धान्य यह सस्ते हों 11२५।। शतभिषामें हो तो कीड़े, मसे आदि ज्यादे हों 
परंतु पृथ्वीमें धान्य अधिक होवे । पूर्वाभाद्रपदमें मंगल हो तो तिल, वस्त्र- 
कपास, सुपारी इनका भाव तेज हो ॥२६।। उत्तराभाद्रपदमें मंगल हो तो 
दुर्भिक्ष होवे, वर्षा तथा अन्नकी उत्पत्ति न होवे । रेवतीमें मंगल हो तो सुख और 
सुभिक्ष कर, मनुष्योंमें रोग हो किन्तु धान्यकी अधिकता हो 11२७॥। 
उदयफलम्‌ 
मष भूमिसुतोदये च चपला माषास्तिलाः स्युः प्रियाः,नाशः स्याच्च 
वृष चतुष्पदकुले युग्मेऽज्न दुष्प्राप्पदा ।। वश्यानांबहुपीडनं शशिगृहे- 
वृष्ट्यातिधान्योदयः सिंहे शालिमहघेता दविजरुजः कन्योदयं भूभुवः 
॥।२८॥ धान्यानि भूयांसि तुलोदये स्युः कन्याद्वयं तन सुभिक्षमंव ।। 
चौराग्निभीतिनृपदुष्टनीरतिरनिष्पत्तिरन्नस्य तु वृश्चिकस्य ॥२९॥ 
धनुषि रसातलवृष्टिः शालिगुडादमंहघता मकर ॥। पश्चिमधान्य- 
विनाशो वर्षाप्यतिशायनी देशे ॥३०॥ कुंभेति ह्यागमात्पीडा यदि 
वा मूषकादिना ॥ मीने कुजोदये नेव वर्षा दुभिक्षसाधनम्‌ ॥३१॥ 
मेपमें मंगल उदय हो तो उड़द, तिलका भाव तेज हो, वृषमें उदय 
हो तो पशुओंका नाश हो, मिथुनमें हो तो अन्न दुर्लभ होवे, कर्कमें हो तो 
वैश्योंको पीड़ा हो, सिहमें हो तो धान्य तेज हो, कन्यामें हो तो ब्राह्मण 
क्षत्रियोंके रोग हो ।।२८।। तुलामें मंगल उदय हो तो धान्य अधिक हो, चौर 
अग्निभय और अन्याय हो, वृश्चिकमें उदय हो तो अन्न की उत्पत्ति होवे ॥२९॥। 
धनराशिमें मंगलका उदय हो तो पातालमें वर्षा होवे और शालि, गुड़ आदि 
महंगे होवे । मकरमें उदय हो तो ग्रीष्मका धान्य नाश होवे किन्तु वर्षा अधिक 
हो ।॥।३०॥। कुंभमें मंगलका उदय हो तो मूसे तथा टीडी आदिकी पीड़ा हो। 
और मीनमें मंगलका उदय हो तो अनावृष्टिसे दुर्भिक्ष होवे ।।३१॥। 
अस्तफलम्‌ 
संगलास्तगमान्मेष पाषाणानां महर्घता ॥ 
तृणादेः खलु वस्तूनां सुभिक्षं स्वस्थता वृष ॥३२॥। 


हिन्दीटीकासमेतः (५७) 

युग्मेतिवृष्टि: कर्कस्थे तस्मिन्भूधान्यशन्यता ॥। 

सिह$श्वतुरयोः पीडा चतुष्पदमहघंता ॥३३॥ 

कन्याहृये सहर्घाःस्युगोधिजाश्चणका यंदा ।। 

अलो सुभिक्षं नृपभौीधनुमंहघंशालिक्कत्‌ ॥३४॥ 

तुषधान्यागरुस्तदन्मकर विषुलं जलम्‌ ॥ 

चौर॑वह्विभयं दशे कुंभे राजसु विग्रहः ॥३५॥ 

मीने कुजास्तंगमनाच्तवनागाकुलाः प्रजाः ॥ 

बहुप्रजाःसुभिक्षेण सोत्सवाः शुभलक्षणाः ।।३६॥। 

मेषराशिपर मंगल अस्त हो तो पत्थर महंगे होंय। वृषमें अस्त हो 
तो तृण (घास) आदि वस्तुओसे सुभिक्ष तथा नीरोगता हो ।।३२।। मिथून में 
वर्षा हो। कर्केमें धानसे रहित पृथ्वी हो । मिहमें अस्त हो तो खच्चरोंको 
पीड़ा तथा पशु तेज हों ।।३३।। कन्या और तुलामें अस्त हो तो गेहूं, चणे 
महंगे हों, वृश्चिकमें अस्त हो तो सुभिक्ष हो, राजा प्रसन्न रहे । धनमें मंगल 
अस्त हो तो चावल महंगे होवें ।।३४।। तथा तुषधान्य, अगर भी तेज हो, 
मकरमें बहुत जल वर्षे किन्तु देशोंमें चौर तथा अग्निका भय हो । कुंभमें अस्त 
हो तो राजाओंमें विग्रह हो ।।३५।। मीन राशिपर मंगल अस्त हो तो अन्न तेज 
और  नागोंसे प्रजा व्याकुल और पीछे सुभिक्ष होकर प्रजामें आनंद हो ।।३६।। 

आर्द्रायां च भरण्यां च रोहिण्यामृत्तर'त्रयं ॥। 

मघायां मङ्गलो यावत्तावहबों न वषति ॥३७॥॥ 

पूर्वात्रयं तथाश्विन्यां हस्त त्वाष्द्रञ्थ वायुभं ॥ 

वारुणे मत्ररेवत्योभामस्तिष्ठन्हि वषति ।।३८॥ 

मंगल भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, मघा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढ़ा तथा 
उत्तराभाद्रपदा आदिपर रहे तबतक वर्षा नहीं होवे ॥॥३७॥ और मंगल अश्विनी, 
पूर्वाफाल्गुनी, हस्त चित्रा, स्वाति, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, शतभिषा पूर्वाभाद्रपदा 
रेवती, इन नक्षत्रोंपर रहे तंवतक निश्चयही वर्षा होती है ।।३८॥ 

वुधचारफलम्‌ 
हेमकन्तिरथवा शुकवर्णः सस्यकन भणिता सदृशो वा ॥ 
स्निग्धमूतिरलघुश्च हिताय व्यत्ययंन शुभकृच्छशिपुत्र:ः ॥१॥॥ 


(५८) भविष्यफलभास्करः 


बुधका बिम्ब सुवर्ण वा तोते वा नीलमणि जैसा स्निग्ध बड़ा हो तो 

हितकारक और जो विपरीत हो तो अहितकारक होवे 11१1 
मेषादिराशिस्थफलम्‌ 

यदा सौम्यः स्थितो मेष मह्घे च चतुष्पदाम्‌ ॥। 

सुवणं समतां याति नात्र कार्या विचारणा ॥२॥ 

मेपराशिपर बुध होवे तब पशु महंगे होवें और सुवर्णका समान भाव 
रहे इसमें कुछ भी विचार नहीं करना ।।२॥ 

सोमपुत्रो वर्ष स्थित्वा एवं कुर्याच्च लक्षणम्‌ ॥ 

मेदिनोनवखण्डेषु कलहश्च सहद्धयम्‌ ॥३॥ 

वृषराशिपर बुध होवे तब संपूर्ण पृथ्वीपर कलह होवे और अत्यंत 
भयभी हो ।।३।। 

बुधो मिथुनराशिस्थो महघं च चतुष्पदाम्‌ ॥। 

तदा वायुविजानोयान्मंघश्च प्रचुरो भवेत्‌ ॥४॥ 

मिथुनराशिपर वुध होवे तब पशु महंगे होवें और पवनके जोरसे मेघ 
बहुत होवें ।।४।। 

निशापतश्च तनयः ककराशो यदा भवेत्‌ ॥। 

ततोति दुःब भवति सुभिक्षं स्वल्पकारकम्‌ ॥५॥ 

कर्कराशिपर बुध होवे तब प्रजाको अत्यंत दुःख होवे किन्तु सुभिक्ष 
कम होवे ।।५।। 

सिंहराशो बुधः स्याच्चत्सवंधान्यमहघता ॥। 

सुवर्ण देवदारुश्च महर्घ प्रभवेत्तदा ॥६॥ 

सिंहराशिका वुध होवे तव सव धान्य समभाव रहें और सुवर्ण देवदारु 
यह महंगे होवें ।।६।। 

कन्याराशि गते ज्ञे हि कांचन शुद्धशर्करा ॥। 

मासे षष्ठे ददेल्लाभं पुनः शस्तो भविष्यति ॥।७॥। 

कन्याराशिपर बुध, होवे तव छठे महीने तक सुवर्ण और शक्कर यह 
लाभ देवें फिर सस्ते हो जावें ।।७।। 


हिन्दीटीकासमेत: ' (५९) 


यदा च तुलराशिस्थो निशाकरसुतस्तदा ॥॥ 
मंघश्च जायते तत्र मंदिनो कलहान्विता ॥८॥॥ | 
तुलाराशिपर वुध होवे तव वर्षा होवे और पृथ्वीपर कलह तथा क्लेश, 
युद्ध आदि होवें ।।८।। 
बुधो वृश्चिकराशिस्यो घृततलमहघता ।। 
सुभिक्षं तत्र धान्यानां लोकानां च शुभं भवेत्‌ ।।९॥ 
वृश्चिकराशिपर बुध होवे तव घृत तैल महंगे होवें और धान्यका 
सुभिक्ष होय, लोगोंमें सुख होय ।।९॥ 
धने सीने बुधो याति मारयति मृगान्‌गजान्‌ ॥ 
राजा विरोधकृत्तत्र चान्यया न भविष्यति ।।१०॥ 
धन वा मीन राशिपर वुध होवे तव मृग, हाथी इन्होंका नाश होवें 
और राजा-प्रजाका विरोध हो इसमें अन्यथा नहीं ।॥१०॥। 
निशापतश्च तनयः शनिक्षेत्रे यदा भवेत्‌ ।। 
समभावः सुखं दुःखं तयेव च शुभाशुभम्‌ । १ १।। | 
मकर और कुंभराशिपर वुध होवे तव अन्नआदिका समभाव रहे 
और शुभ अशुभ दोनों प्रकारके फल होवे ॥॥११॥ 
अथ नक्षत्रफलम्‌ 
बुधेश्विन्यां तु पीड्यन्ते गोधूमाश्च यवादयः ॥। 
इक्षुटुग्धर॑सादीनां समर्घं च घतादिषु ॥१२॥ 
बुधे भरण्यां मांतंगपीडा चाण्डालनाशनम्‌ ॥। 
तीव्ररोगाद्धान्यवस्तु महघँ लोकवरतः ॥१३॥ 
कृत्तिकायां बुधे विप्रपीडा मेघाल्पता जने ॥ | 
अन्नमल्पं ज्वरं बाधा क्वचिहिग्रहकारणम्‌ ।। १४।। 
रोहिण्यां च बुधे कार्पासतिलसुत्रमहघंता ॥। 
मृगशीर्षं सुभिक्षं स्याद्वातव्‌ ष्टिमंहीयसी ।। १५।॥। 
गोधूमतिलमावादिसमघं सुखिनो जना: ॥। 
आर्द्रायां वृष्टिरतुला ग्रहपाताः प्रवाहतः ॥१६॥ 


(६०) भविष्यफलभास्करः 


अश्विनीमें बुध हो तो गेहूं जव को पीड़ा हो, ईख, दूध, रस, घुतका 

भाव सस्ता हो ॥॥१२॥ भरणीमे बुध हो तब हाथियोंको पीड़ा तथा चाण्डालका 
नाश, अतिरोगसे धान्यका भाव तेज हो ॥।१३॥। कृत्तिकामें बुध हो तव ब्राह्मणों- 
को पीड़ा, वर्षा कम, तथा मनुष्योंमें ज्वरबाधा, अन्नतेज, कहीं विग्रह भी हो 
11१४॥। रोहिणीमें बुध हो तब तिल, सूत्र, कपास वह महंगे हों, मृगशिरमें 
सुभिक्ष, वायुसे वर्षा अधिक हो ।।१५।। गेहं, तिल, उडद सस्ते हों और 
मनुष्य सुखी हों। आद्रमिं वर्षा बहुत, तारे टूटे तथा वायुका जोर हो ।।१६।; 

पुनवसो बालपीडा कार्पासे सुत्रमन्दता ।। 

जनेषु सददसयोग: पुष्य राज्ञां भयं जनः ॥। १७॥। 

आश्लेषायां महावृष्टिस्तुषधान्यसमुद्धवः ।। 

मघाबुधेऽल्पव्‌ष्टिश्च धान्यनाशः प्रजाभयम्‌ ॥।१८।। 

पुफायां नुपसंग्रामः क्षेत्रबाधान्तमन्दता ।। 

उफायां तु माषमुद्गाद्यल्पनिष्पत्तिमादिशेत्‌ ॥। १९॥। 

हस्तं बुध सुभिक्षं स्याद्धान्यमारोग्यमम्बुदाः ॥। 

चित्रायां गणिकाशिल्पिद्विजपीडाल्पदर्षणम्‌ ।॥।२०॥। 

स्वातो बुधे मन्दवृष्टिविशाखायां सुभिक्षता ॥। 

व्याधिभयं च दुभिक्षं किचित्कुत्रापि जायते ।।२१।। 

पुनवसुमें वुध हो तो वालपीड़ा, सूत, कपासका भाव मंदा, मनृष्योंमें 

मिलाप रहै। पुष्यमें हो तो मनृष्योंको राजभय होवे ।।१७।। आश्‍लेषामे 
हो तो महावर्षा तथा तुप धान्यकी उत्पत्ति हो, मघामें वुध हो तो वर्षा 
कम हो और धान्यका नाश तथा प्रजाको भय हो ।।१८॥। पूर्वाफाल्गुनीमें 
हो तो राजाओंमे संग्राम, क्षेत्र बाधा, अन्न मंदा होवे। उत्तराफाल्गुनीमें हो 
तो उड़द, मूंग, इनकी उत्पत्ति कम होवे ।।१९।। हस्तमें बुध हो तो सुभिक्ष 
हो, धान्य उत्पत्ति उत्तम हों, मनृष्योंमें आरोग्यता तथा वर्षा श्रेष्ठ होवे 
चित्राम गणिका (वेश्या), कारीगर, द्विजातिको पीड़ा और अल्पवर्षा होवे 
।।२०॥। स्वातिमें बुध हो तो मंदवृष्टि हो, विशाखामें हो तो सुभिक्ष होवे 
और कहीं कुछ व्याधि, भय तथा दुमिक्ष भी होवे ।२१॥। 
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हिन्दीटीकासमेतः (६१) 


सुभिक्षमनुराधायां पक्षिपोडा प्रजासुखम्‌ ॥। 
ज्यष्ठायामिक्षुशाल्याज्यमहर्घमश्वरोगिता ॥२२॥ 
मूले पक्षिपशूनां च बालपीडा विजायते ॥। 
धान्यं मद च पुषायां व्याधिग्रोष्मेऽपि वर्षणम्‌ ।।२३॥। 
उषाया सस्यनिष्पत्तिरष्टवर्षाशशुक्षयम्‌ ॥ 
श्रुती गुडातसीधान्यचणकष हिमा-डूवेत्‌ ॥२४॥ 
वासवं तु गवां पीडा वारुण शद्ररोगता ॥ 
दुभिक्षमथ पुफायां क्षेममारोग्यता स्मता ॥२५॥ 
उफायां नुपतिक्लंश आरोग्यं पशुपक्षिणाम्‌ ॥ 
रेवत्यां नन्दनं चद्रो महर्घं कुकुमाद्यपि ॥२६॥ 
अन्‌राधामें वध हो तो छुभिक्ष, पक्षियोंको पीडा और प्रजाको सुख हो । 
और पशुओंके वच्चोंको पीडा हो, किन्तु धान्य मंदा हो । पुर्वाषाढामे हो तो व्याधि 
और ग्रीप्म ऋतुमें वर्षा हो ।।२३।। उत्तरापाढ़ामें हो तो धान्य उत्पन्न होय किन्तु 
आठवर्षके बालकोंका नाश होय । श्रवणमें हो तो गुड़, अलसी, धान्य और चणेको 
हिम (शीत) से भय हो ।।२४।। धनिप्टामें हो तो गायोंको पीड़ा हो । शतभिषामें 
हो तो गद्रोको रोग हो किन्तु दुर्भिक्ष हो । पूर्वाफाल्गुनीमें हो तो कल्याण तथा 
आरोग्यता रहे ।।२५।। उत्तराफाल्गुनीमें हो तो राजाओंको क्लेश, पशुपक्षियोंको 
आरोग्यं हो । रेवतीमें वुध हो तो केशर महंगी होवे ।।२६।। 
उदयफलम्‌ 
मेषे बुधस्योदयतो गवादिचतुष्पदानां महतीह पीडा ॥ 
तीडादिना धान्यमहर्घता च वुषतिवृ्ष्टिमिथुनं न वर्षा ॥२७॥ ' 
कके सुखं सहपदे चतुष्पान्म्रियेच्च कन्याबहुधानसोख्यम्‌ ॥ § ` 
भकपयद्धादि तुलोदिते ज्ञ तथाऽष्टमे राजभयं सुभिक्षम्‌ ॥२८॥ ; 
: धनुर्बुधस्याभ्युदयात्सुखानि मुगे मही धान्यरसादिपूर्णा ॥ 
कुम्भेतिवायुः पथिभिश्चमीने दुभिक्षपक्षो यदि वातवृष्टिः ॥२९॥। 
मेपमें वधका उदय होवे तव गौ आदि पश॒ओंको बहुत पीड़ा हो तथा 
टीडी आदिके भयसे धान्य तेज होबे, वपभमें हो तो अधिक वर्षा हो, मिथुनमे 


(६२) भविष्यफलभास्कर: 


हो तो अनावृष्टि हो ॥२७।। ककंमें उदय हो तो सुख हो, सिंहमें उदय हो 
तो पशुओंकी मृत्यु होय | कन्यामें हो तो धान्य बहुतही हो जिससे सुख 
हो। तुलामें उदय हो तो भूकंप और युद्ध 'हो। वृश्चिक में उदय हो तो 
राज्यसे भय हो किन्तु सुभिक्ष हो ।।२८।। धनमें उदय हो तो सुख हो । 
मकरमें उदय हो तो अन्न और रस आदिसे पूर्ण हो । कुंभमें उदय हो तो मार्गमें बहुत 
चायु चले । मीनमें उदय हो तो दुभिक्ष हो, जो वायु वर्षा उस दिन हो ॥२९॥। 
मेष बुधास्तं भुवने सुभिक्षं चतुष्पदां नाशकरं वृषास्तम्‌ ।। 
राज्ञां तु पीडा मिथुनेऽथ फर्कऽनादुष्टये मृत्युभयं च चोरा: ॥३०॥ 
तथर्वासहेल्पजलं च कन्यां बुधोस्तगश्चोरभयातिवृष्टिः ॥। 
कऋय्यादिकानां च महधघताय तुलाप्यलिर्धातुमहघताये ।॥३ १।। 
राज्ञां भयं धन्विनि रोगचारो मृगेऽल्पलाभोव्यवसायिलोक ।। 
कुम्भतिवार्याहमदग्ध वृक्षा मीनेऽन्नधाना नृपवर्गपीडा ।।३२॥। 
मेषमें वुध अस्त हो तो लोकमें सुभिक्न हो, वृषमें हो तो पशुओंका 
नाश हो । मिथुनमें हो तो राजाओंको पीड़ा हो। कर्षमें हो तो अनावृष्टि, 
मृत्यु चौर भय हो ॥३०॥ सिंहमें वुध अस्त हो तो वर्षा कम होवे। कन्या- 
-राशिमें बुध अस्त होवे तब चौर भय हो किन्तु वर्षा अधिक हो और व्यापारकी 
वस्तु महंगी हों। तुला और वृश्चिकमें भी धातु महंगी होय ।३१॥। धनमें 
हो तो राजोंको भय रोगकी प्राप्ति हो।.मकरमें हो तो व्यापारियोंको कम 
लाभ हो । कुंभमें हो तो तीब्र पवन चले और वृक्ष शीतसे नष्ट होवें । मीनमें अस्त 
हो तो अन्न और धान्य हो, किन्तु राजोंको पीड़ा हो ॥३२॥। 
नोत्पातपरित्यक्तः कदाचिदपि चन्द्रजो व्रजत्युदयम्‌ ॥। 
जलदहनयवनभयछुद्धान्यार्घक्षयविवृद्धये वा ॥३३॥ 
बुध उत्पात किये बिना कदापि उदय नहीं होता, अतः उस समय वर्षा, 
अग्नि, वायु आदिका उपद्रव होवे और धान्य तेज वा मन्दा होवे। अर्थात्‌ 
अस्तसमयके उत्पातोंसे उदयके समय उलट होवें। जैसे वर्षासे अनावृष्टि और 
भनावृष्टिसे वर्षा तथा धान्य मंदासे तेज और तेजसे मंदा हो ॥३३॥। 


हिन्दीटीकासमेतः (६३) 


वशाखपौषमाघषु श्वावणाषाढयोरपि ॥ 
न दृश्यत बुधःप्रायो मासेष्वन्येषु दृश्यते ।।३४॥ 
यदाऽदृश्येषु दृष्टः स्याद्दुश्येषु न च दृश्यते ॥ 
गवां रोगमनावृष्ट दुर्भिक्ष चापि निरदिशत्‌ ॥३५॥ 
बुध वैशाख, आषाढ, श्रावण, पौष और माघमें बहुधा उदय नहीं होता 
किन्तु अन्य महीनोंमें होता है॥३४।। सो उदय होनेवाले महीनोंमें तो नहीं 
हो किन्तु नहीं होनेवाले महीनोंमें उदय हो तो अनावृष्टि, दुर्भिक्ष तथा 
गायोंमें रोग होवे ।।३५।। | 
गुरुचारफलम्‌ i 
अकलुषांशुजटिलः पृथुमूतिः कुमुदकुन्दकुसुसस्फटिकाभः ॥ 
ग्रहहतो न यदि सत्पथवर्ती हितकरोऽमरगुरुमंनुजानाम्‌ ॥ १ ॥ 
वृह्स्पतिका विम्ब बडा, किरणें निर्मलवणं, कुमुद वा कुन्दके पुष्प 
जैसा श्वेत तथा स्फटिक मणि जैसा स्निग्ध हो । और युद्धमें ग्रहों द्वारा 
हारा न हो तथा ग्रह वा नक्षत्रोसे उत्तरमें होके निकले तो मनुष्योंको हित 
करनेवाला है अन्यथा विपरीत फल हो 11१॥ 
उदगारोग्यसुभिक्षेक्षमकरो वाक्पतिश्चरन्‌ भानाम्‌ ॥ 
याम्ये तद्विपरीतो मध्येन तु मध्यफलदायी ॥२॥ 
बृहस्पति नक्षत्रसे उत्तरमें निकले तो सुभिक्ष, क्षेम, दक्षिणमें निकले तो अना- 
वृष्टि, दुभिक्ष, अक्षेम और वीचमेंसे निकले तो वृष्टि साधारण होवे ।। २ ॥। 
प्रच्छादन तु रोहिण्याः प्रजापीडां विनिदिशेत्‌ ॥ 
शकटारोहंणे विद्याज्जगतः संभ्रमं बुधः ॥ ३ ॥ 
यदि गुरु रोहिणीक तारोके वीचमेंसे निकले तो जग्रतमें ऐसा उपद्रक 
करे जिससे पण्डित भी श्रममें पड जावें ।। ३॥। 
मेषादिराशिचा रफलम्‌ 
यदा सुरगुरुमंष सुखं सरवंजनेषु च ॥ 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं सुखिनी मेदिनी भवेत्‌ ।।४।। 


बृहस्पति मेषराशिपर हो तब सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य आदिसे सब लोग 
सुखी होवें ।।४।॥ 


(६४) भविष्यफलभास्कर: 


जीवे वृषे सुभिक्षं स्याद्गोर॑सस्य महर्घता ।। 
स्वल्पवृष्टिः प्रजापीडा सस्यानां बहुधा भवेत्‌ ॥।५।। 
बृहस्पति वृषपर हो तब अल्प वर्पा, तृणका सुभिक्ष, रस महंगा 
और प्रजाको पीड़ा होवे ।।५।। 
मिथुने च गुरुर्याति तत्राब्दे दारुणं भयम्‌ ॥ 
नुपाणां विग्रहस्तत्र स्वल्पंतोयं भविष्यति ॥६॥ 
वृहस्पति मिथुनका हो तव स्वल्पवर्पा, उस वर्षमै दारुण भय होवे 
और राजाओंमें विग्रह होवे ।।६।। 
बृहस्पतियंदा कके स्वल्पं मेघः प्रवर्षति ।। 
राजभिविग्रहश्चेव दुर्भिक्षं तत्र जायते ।।७।। 
वृहस्पति कर्कका हो तब वर्षा कम हो, राजाओंमें विग्रह हो और 
दुभिक्ष पड़े ।।७।। 
य॑दा सिह गुरुश्चेव सुभिक्षं तत्र जायते ॥। 
मेघाश्च प्रबलास्तत्र बहुसस्या च मेदिनी ॥।८॥। 
बृहस्पति सिंह पर हो तब वर्षा और खेतियोंकी उत्पत्ति हो जिससे 
सुभिक्ष हो ।।८॥। 
कन्याराशिगत जीवे मेघवृष्टिस्तथोत्तमा ॥। 
सुभिक्षं सर्वधान्यानामारोग्यं लमते जनः ॥९॥ 
वृहस्पति कन्यापर हो तव वर्षा उत्तम होवे, सव धान्य सस्ते हों और 
मनुष्य नीरोग रहें ।।९।। 
तुलाराशो गते जीवे ज्वरव्याधि विनिदिशेत्‌ ॥ 
सर्वसुभिक्षं ज्ञातव्यं क्वचित्क्वापिक्षमहर्घता ।।१०॥। 
वृहस्पति तुलापर हो तव किसी २ देशमें महंगाई हों सर्वत्र सुभिक्ष 
रहें किन्तु ज्वर रोगकी पीड़ा हो ।।१०॥। 
वृश्चिक च गुरर्यातो दुभिक्षं तत्र जायते ॥। 
' ' स्वल्पवुष्टिभेवत्तत्र भूर्युता नरकिल्बिषेः ॥।११॥। 
वृहस्पति वृश्चिकपर हो तब दुर्भिक्ष, अल्पवर्षा तथा अनेक प्रकारके 
पाप-उपद्रव होवे ।।११।। 
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धनराशिस्थिते जीवं गोधूमादिमहर्घता ॥ 
वर्षाकाले भवत्तत्र समर्घं च तिलं गुडम्‌ ॥ १२।। 
वृहस्पति धनका हो तव वर्षाकालमें गेहं महंगे हों और तिल तथा 
गुड़ यह सस्ते होवें ॥१२॥ 
मकर च॑ गुरो चेव दुभिक्षं घोरदारुणम्‌ ॥। 
विग्रहं यांति राजानः त्रिमासान्ते शुभं भवेत्‌ । १३॥। 
बृहस्पति मकरका हो तव राजाओंमें विग्रह हों और घोर दुर्भिक्ष 
पड़े परंतु तीन महीने पीछे सुभिक्ष हो जावे ॥॥१३॥। 
कुंमराशिगते जीव मेघः स्वल्पाम्बु वषति ॥ 
कृषिनाशं च दुर्भिक्षं पुवंदेशे समघता ॥१४॥ 
बृहस्पति कुंभपर हो तव मेघ कम वर्षा करें तथा खेतियोंका नाश 
हों और पूर्व देशमें धान्य सस्ता रहै।।१४।। 
यदा सुरगुरुर्मोने दुर्भिक्षं तत्र रौरवम्‌ ॥ 
सागराः सर्वनद्योपि विनश्यंति चतुष्पदाः ॥ १५॥। 
बृहस्पति मीनपर हो तव वड़ा भयानक दुर्भिक्ष पड़े जिससे पशुओंका 
नाश हो ॥१५॥। 
अथ नक्षत्रभोगफलम्‌ 


कृत्तिकारोहिणीत्ऋक्षे यदा तिष्ठेद्बहस्पतिः ॥। 
सध्यमात्रं भवेद्वष्टि: सस्यं भवति मध्यमम्‌ ॥। १६।। 
मृगशीर्षं तथार्द्रायां यदि तिष्ठेद्बृहस्पतिः ॥। 
सुभिक्षं लभत सौख्यं बुष्टिजातं सदा जनः ॥१७॥ 
अ।दित्यपुष्याश्लषासु गुरुभोगे प्रसंगिनी ॥ 
अनावृष्टिभयं घोरं दुभिक्षं सवंमण्डले ॥१८॥। 
मघायां पुवंफाल्गुन्यां यदि तिष्ठेद्बहस्पतिः ॥ 
सुभिक्षं क्षेमम।रोग्यं दशयोगं बहूदकम्‌ ॥१९॥ 
उत्तर\फाल्गुनोहस्ते गुरौ वर्षा सुखं जने ॥ 
चित्रायां च तथा स्वातो विचित्रा धान्यसंपदः ।।२०॥ 
३ 


(६६) भविष्यफलभास्कर: 


बुहस्पति कृत्तिका और रोहिणीपर होवे तब उस समय वर्षा मध्यम 
और धान्य भी मध्यम होवे ।।१६।। मृगशिर और आर्द्रामे गुरु हो तब सुभिक्ष, 
सुख और वर्षा अच्छी हो ।।१७॥। पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषामें गुरु हो 
तब अनावृष्टि तथा भय और सवंत्र दुभिक्ष हो ॥१८॥ मघा, पूर्वाफाल्गुनी में 
गुरु हो तब सुभिक्ष, क्षेम तथा आरोग्यता और वर्षा उत्तम हो ॥१९॥ 
उत्तराफाल्गुनी, हस्तमें गुरु हो तब उत्तम वर्षा, मनुष्योंमें सुख हो । चित्रा 
स्वातिमें गुरु हो तब श्रेष्ठ धान्यकी उत्पत्ति हो ।।२०॥ 
विशाखायां च राधायां सस्यं भवति मध्यमम्‌ ॥ 
मध्यमेव भवद्रर्षा वर्षा सापि च मध्यमा ॥२१॥ 
गुरु्ज्यष्ठामूलचारे मासद्वये न वर्षणम्‌ ।॥। 
परतः खण्डवृष्टिः स्यान्नुपाणां दारुणो रणः ॥२२॥ 
जीव पुर्वोत्तराषाढायुक्ते लोकसुखावहम्‌ ।। 
त्रिमासाज्जायते वर्षा मासमेकं न वषति ॥२३॥ 
श्रवण वा धनिष्ठायां वारुणे गुरुसंगमे॥ 
सुभिक्षक्षेममारोग्यं बहुसस्या च मेदिनी ।।२४।। 
पुर्वोत्तर,भाद्रयोश्च ह्यानादुष्टि्ंयादिकम्‌ ॥। 
पौष्याश्विनीभरणीषु सुभिक्षं धान्यसंपदा ।।२५।। 
विशाखा, अनुराधा पर गुरु हो तव मध्यम वर्षा हो, मध्यमही धान्य 
हो ।।२१।। ज्येष्ठा, मूलपर गुरु हो तब दो मास तक वर्षा नहीं होवे, पीछे 
खण्डवृष्टि और राजाओमें युद्ध होवे ।।२२॥। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा में गुरु हो तब 
लोकमें सुख, तीन मास वर्षा हो और एकमास वर्षा न हो ।॥।२३॥ श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्रपर गुरु हो तब सुभिक्ष, क्षेम आरोग्य और पृथ्वीपर 
धान्य बहुत हो 11२४॥। पूर्वा, उत्तराभाट्रपदापर गुरु हो तव अनावृष्टि हो और 
रेवती, अश्विनी और भरणीपर गुरु हो तब सुभिक्ष तथा धान्य संपदा हो ।।२५।। 
अथ राशिपरत्वेन गरूदयफलम्‌ 
` सेषे गुरोरुदयने त्वतिवृष्टिरेव दुभिक्षमुत्तममृतिवूंषभे सुभिक्षम्‌ ॥॥ 
पाषाणशालिमणिरत्नमहर्घभावः स्वावस्थयामिथुनके गणिकासु 


हिन्दीटीकासमेतः (६७) 


पीडा ॥२६॥ स्यात्ककटे जनमृतिजंलवृष्टिरल्पासिहेतयेवकथितबहु- 

घान्यलाभः ॥। कन्यास्थितस्यहि गुरोरुदये शिशूनां पीडातथवगणिकासु 

च वृद्धलोके ॥२७॥ काश्मीरचंदनफलादिमहधंता स्याल्लाभो- 

महान्व्यवह्तो च ठुलावलंब ॥ दुर्भिक्षतालिनि धनुष्यपि चाल्प- 

वर्षा लोके रुजो मकरके बहुधान्यवद्धि: ॥२८॥ कुभे गुरोरुदयतः 
सकलेऽपि देशे वृष्टिघंनेषपि च घनेतिमहघंमन्नम्‌ ।। मीनेऽल्पदृष्टिर- 
_ चनीश्वरयुद्धयोगः पीडा जनस्य मकरान्नरकानुरूपा ॥२९॥ 

. मेषराशिपर गुरु उदय हो तब दुभिक्ष और उत्तम मनुष्यकी मृत्यु 
होय। वृषमें उदय होनेसे सुभिक्ष हो तथा पाषाण, शालि, मणि, रत्न यह 
महंगे हों। तया मिथुनमें उदय हो तब अपनी अवस्थासे गणिका वेश्याओंमें 
पीड़ा हो ।।२६॥। कर्कराशिमें उदय हो तव मनुष्योंकी मृत्यु और अल्पवर्षा 
हो । सिंहमें उदय हो तब बहुत धान्यका लाभ हो और कन्यामें उदय हो 
तव बालक तथा वेश्या और वृद्ध लोगोंको पीड़ा हो ।।२७।। तुलाराशिमें 
उदय होनेसे कश्मीरी चंदन, फलका भाव तेज हो, व्यवहारमें लाभ बहुत 
हो । वृश्चिकमें उदय हो तब दुर्भिक्ष हो, धनराशिमें उदय हो तब अल्प- 
वर्षा हो । मकरमे लोगोंको पीड़ा तथा अधिक वर्षा, धान्य उत्पत्ति हो ॥२८॥। 
कुंभमें गुरुका उदय होनेसे सव देशोंमें उत्तम वर्षा बहुतही हो और अन्न 
महंगा रहे । मीनराशि पर गुरु उदय हो तब राजाओंमें युद्वकर योग हो 
और मनुष्योंको नरकलोकके समान दुःख हो ॥॥२९॥। 

अथ राशिपरत्वेन गुर्वस्तफलम्‌ 
__ यद्यस्तमेत्य जगतो गुरुरल्पवृष्टिदुभिक्षमेव कुरुते वृषभे गुरुः स्यात्‌ 
तलं घृतं च लवणं प्रभवेन्महघं मृत्युस्तथाल्पजलदो मिथुनेऽस्तमास्ते 

॥३०॥. कर्कऽस्ततो नुपभयं कुशलं सुभिक्षं सिहे नृणां मरणलोक- 

धनादिनाशः ॥। कन्यास्ततःसकलधान्यसमर्घता स्यात्क्षेमं सुभिक्षम- 

ठुलंजनलोक नाशः ॥३१॥ पीडा द्विजेषु बहुधान्यमहघता . च 

&जाते तुलास्तमयने नयनेषु रोगः ॥ राज्ञां भयालिनि तस्करलुण्ठनानि 
साषास्तिलाश्च बहवोधनुषास्तमास्ते ॥३२॥ कुंभे गुरो हास्त- 


(६८) भविष्यफलभास्कर: 


सयात्मजायाःपीडा परं गर्भवती च जाया ॥ मोने सुभिक्ष कुशलं 
जायाःपीडा परं गर्भवती च जाया॥ मीने सुभिक्ष कुशलं समघं 
धान्यं घनस्याल्पतयापि पृष्ठे ॥३३॥। 
मेषराशिपर गुरु अस्त हो तो वर्षा कम हो। और वृषभपर अस्त हो 
तो दुभिक्ष पड़े मिथुन राशिपर हो तो घृत, तेल और लवण यह महंग 
हों तथा मनुष्योंमें मृत्यु हो और वर्षा कम हो ॥।३०॥। कर्कराशिपर अस्त हो 
तो राजाओसे. भय और कुशल, सुभिक्ष हो। सिहमें अस्त हो तो राजा- 
ओंमें युद्ध हो तथा लोगोंके धनका नाश हो। कन्यामें अस्त हो तो क्षेम 
सुभिक्ष हो, धान्य सस्ता हो किन्तु मनुष्योंका नाश हो ।।३१।। तुलामें अस्त 
हो तो ब्राह!णोंको पीड़ा, धान्य भाव सस्ता हो, वृश्चिकमें अस्त हो तो 
नेत्रोंमें रोग, राजाओंको भय, चोरोंकी लूट हो । धनमें अस्त हो तो उड़द, 
तिल अधिक हों ।।३२॥ कुंभमें अस्त हो तो प्रजा और गर्भवती स्त्रियोंको 
पीड़ा हो । मीनराशिपर गुर अस्त होवे तव सुभिक्ष, कुशल और धान्यका 
भाव सस्ता तथा मेप वर्षा करे ।।३३।। 


अथ मासपरत्वेन गुरूदयफलम्‌ 


जीचोभ्युदति यदि कातिकमासि वह्विलेकि न वृष्टिरपि रोगनिपोडनं 
च ॥ मार्गेपि धान्यविगमं सुखमेच पोषे नोरोगता सकलधान्य समु- 
वश्च ॥३४॥ माघं तथव परतो भुवि खण्डवृष्टिश्चेत्रविचित्र 
जलवृष्टिरतोपि राधे ॥ सवं सुखं जलनिरोधनमेव शुक्रेप्याषाढके 
नुपरणोच्महघता च ॥३५॥ आरोग्यं श्रावणे वर्षा बहुला सुखिनो 
जनाः ॥। भाद्रमासे धान्यनाश आश्विने सुखदः स्मृतः 1॥॥३६॥ 
कातिक मासमें गुरु उदय हो तो अग्निभय, अनावृष्टि और मनृष्योंमें 
रोग पीड़ा हो । मार्गशीषमें उदय हो तो धान्य दूसरे देशोंमें चले जावें किन्तु 
सुख हो । पौयमें नीरोगता और सर्वंधान्यकी उत्पत्ति हो ।।३४।। माघ और 
फागणमें गुरु उदय हो तो खण्डवृष्टि हो । चैत्रमें उदय हो तो विचित्र वृष्टि 
हो। वेशाखमें सर्वसुख हो । अ्येष्ठमें उदय हो तो वर्षाका अवरोध हो। 
आपाढ़में उदय हो तव राजाओंमें युद्ध और अन्नका भाव तेज हो 11३५1! 
श्रावणमें उदय हो तो आरोग्यता और बहुत वर्षा हो, मनुष्य सुखी रहैँ। 
 भाद्रपदमें हो तो धान्यनाश हो और आसोजमें हो तो सुख हो ॥३६॥ 


हिन्दीटीकासमेतः | (६९) 


अथ वक्रिफलम्‌ 
सेषराशिगतो जीवो यदा स्यान्मोनसंगत: ॥। 
तदाषःढश्रांवणयोर्गोमहिष्यः खरोष्ट्रकाः ।।३७॥। 
एते महघेतां यांति मासद्वयं न संशयः॥ 
पश्चा<द्भाद्रपदे मासे आश्विने हे महेश्वरि ।।३८॥। 
चन्दनं कुसुमं वापि ये चान्येपि सुगंधयः ॥। 
तेलपण्यानि सर्वाणि मासद्वयं महघंता ॥३९॥ 
मेपराशिका गुरु वक्री होकर मीनका हो जावे तो आपाढ़, श्रावण 
मासमें गो, भैंस, गधे, ऊंट ।॥।३७।। यह निःसंदेह दो मासतक महंगे. रहें फिर 
पीछे भादव आश्विनमे हे महेश्वरि ।।३८।। चंदन फूल तथा जो सुगंधित 
द्रव्य हों वह तेल तथा बेचनेकी सब वस्तु दो मासतक तेज रहें ।।३९॥ 
वृषराशिगतो जीवों वक्री स्यांन्मासपंचकम्‌ ॥ 
वृषभादिचतुष्प\देस्तुलाभाण्डे महर्घता ॥४०॥ 
संग्रहः सवंधान्यानां मासाष्टकं सहघता ॥ 
श्री: श्रावणे भाद्रपदे आश्विन कातिक तथा ॥४१॥ .. 
तत्परं सर्वधान्यानां चतुष्पदां विशेषतः ॥ 
विक्रयाद्द्विगुणो लाभो त्रिगुणस्तु चतुष्पदे ॥४२॥. 
वृषराशिपर जो गुरु वक्री पांचमासतक हो जाय तो वृषभ आदि पशु और मान- 
द्रव्य अर्थात्‌ धातुके पात्र महंगे हो ।।४०॥। तव सव धान्यका संग्रह करना चाहिये, 
आठमासतक महंगे रहें श्रावण, भाद्रपद, आसोज, कातिकके पीछे .।।४१।। सब 
धान्य तथा पशुओंमें विशेष वेचनेसे दुगुणा तिगुणा तथा चौगुना लाभ हो।।४२॥ 
मिथुनस्थः सुर॑गुरुविकःरं कुरुते यंदा ॥ 
अष्टमासी भवत्क्ररा घखतुष्पदमहघता ।।४३॥ 
मारगशीर्षादयो मासाः सुभिक्षं वसन भुवि॥ 
लोकः सर्वो भवेत्स्वस्थो दुर्भिक्ष क्वचिदादिशेत्‌ ॥॥४४॥ 
मिथुनराशिपर' जो गुरु वक्री हो तो आठमहीनेतक पशु बिके ।।४३॥। मार्गशीर 
आदि महीनोंमें सुभिक्ष, सब लोग आनंदमें रहें किन्तु कहीं पर दुभिक्ष हो ।।४४॥ 


(७०) भविष्यफलभास्कर: 


कर्फराशिगतो जीवो यदा वक्री भवत्तदा ॥ 
दुभिक्षं जायते घोरं राजानो युद्धतत्परा: ॥४५॥ 
राष्टूभंगं विजानोयाद्वरोपद्रवसंकुलम्‌ ॥। 
रसादिसवंसंयोगों घृततलादिखण्डकम्‌ ॥४६॥ 
कार्पासादीनि वस्तूनि लाभ॑ दद्युर्न संशय: ॥। 
मार्गादिमासाः सप्तव सर्वंधान्यमहर्घता ॥४७॥। 
कर्कराशिके गुरु वक्री हों तो घोर दुर्भिक्ष और राजा युद्ध करनेमें 
तत्पर हों ।।४५।। देशभंग, महाउपद्रव हो, रस आदि सव वस्तु-घृत, तेल, 
शक्कर, ।।४६।। और कपास आदि वस्तुओंसे निःसंदेह लाभ हो । मार्गशिर 
आदि सात. महीनेतक धानका भाव तेज रहे ।।1४७।। 
सिंहराशिगतो जीवो विकार कुरुते यदा ॥ 
सुभिक्ष क्षेममारोग्यं सवलोकप्रसन्नता ॥४८॥ 
सवधान्य च संग॒ह्य तुलभाण्डानि यानि च॥ 
गतेषु नवमासेषु पश्चाद्विक्रयमादिशेत्‌ ॥४९॥ 
सिहराशिपर जो गुरु वक्री हो तो सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्यता और 
सर्वेलोकमें प्रसन्नता हो ।।४८।। सव धान्य, भाण्डा आदि संग्रह करनेसे नव 
महीने पीछे वेचनेसे लाभ हो ।॥।४९॥। 
कन्याराशिगतो जीवो विकार फुरुते यदा॥ 
सुकष्मश्च तु भवल्लाभो पुण्यकमंवशात्पुनः ।।५०॥। 
कन्या राशिपर जो गुरु वक्री हो पुण्यकर्मसे ही सूक्ष्मलाभ हो ।।५०॥। 
तुलाराशिगतो जीवो विकारं कुरुते यदा ॥ 
बहुभाण्डसुगंधीनि कार्पासलवणानि च ॥५१॥ 
समर्घाण भवत्येव मागशोर्ष व्यतिक्रमे ॥ 
दशमासात्यय लाभो द्विगुणस्तत्र संभवेत्‌ ॥५२॥ 


तुलाराशिपर गुरु वक्री हो तो बहुत वरतेन, सुगंधीवस्तु, कपास, लवण ।।५९। । 
यह महंगे होवें और मार्गशीष मासके बाद दशमासमें दुगुणा लाभ हो ।।५२।। 


क.” 
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हिन्दीटीकासमेतः (७१) 


वृश्चिके यदि संप्राप्य वक्त याति बृहस्पतिः ॥। 

अञ्नस्य संग्रहस्तत्र धान्यदेस्तु विशेषतः ॥॥५३॥ 

कार्पासस्य घृतादेर्वा मार्गशीर्ष च विक्रये ॥। 

द्विगुणो जायंते लाभस्तदा संग्रहकारिणः ।।५४॥ 
वृश्चिकराशिपर गुरु वक्री हो तो अन्न और धान्यका संग्रह करना 


मार्गशिरमें बेचनसे ~ 


उचित है ॥।५३।। कपास और घृत मागं बेचनेसे दुगुणा लाभ हो ।।५४।। 
धनराशिगतों जीवो करोति वक्रतां यंदा ॥ 
अचिरेणेव कालेन सवंधान्यसमर्घता ॥५५।। 
गोधमचणकादीनि धान्यानि ऋय्यकाणि च॥ 
समर्घाण्यन्यवस्तनि गुडश्च लवणादिकम्‌ ॥५६॥ 
चेत्रादिसंग्रहस्तेां सागंशोर्षादिविक्रयः ।। + 
सर्वाण लाभं 'ददते मसकादशकात्यये ॥५७॥ . 
धनराशिपर गुरु वक्री होवे तब थोड़े ही दिनोंमें सब धान्य सस्ते हों 11५५॥। 
गेहं, चणा आदि सब धान्य बेचनेसे और गुड़ लवण आदि सव सस्ते हों ।।५६।। चैत्र 
वेशाखमें इनका संग्रह करके मागंशीर्षमें बेचनेसे सब वस्तु लाभदायक हों ।।५७।। 
सव ररथो यंदा जोवः करोति वक्रगासिता ॥ 
आरोग्यं कुस्ते धन्यं समर्घ नात्र संशयः ॥५८॥ 
मकरराशिका गुरु वही होय तव सव धान्य सस्ता .तथा आरोग्यता 
रहै इसमें संदेह नहीं ।।५८।। | 
कुम्भराशिगतो जीवः करोति यदि वक्रताम्‌ ॥ 
आरोग्यं सवंस्वस्थत्वं राज्ञां श्रीजेयसंभवः ।।५९।। 
सवंधान्यस्य निष्पत्तिः सवंधान्यस्यं विक्रयः ॥। . 
घृततेलतुलाभाण्डं मासाष्टके च संग्रहः ॥६०॥ 
पश्चाद्विक्रयतो लाभः सुभिक्षं निर्भया जनाः॥। 
पुजा गोद्विजदेदानां भवत्येव न संशयः ॥६१॥ 
कुंभराशिपर गुरु वक्री हो तो मनृष्योंमें आरोग्यता तथा राजाओंको 
जय और लक्ष्मीकी प्राप्ति हो ।।५९।। सर्वंधान्यकी उत्पत्ति, सर्व धान्यका 


(७२) भविष्यफलभास्कर: 


विक्रय, घृत, तेल, तुला, भाण्ड यह आठमासमें संग्रह करने चाहिये ।।६०।। 
पीछे बेचनसे लाभ हो, मनुष्य निर्भय रहे, सुभिक्ष हो और गो, ब्राह्मण 
तथा देवताओंकी पूजा हों इसमें संदेह नहीं ।।६१।। 
सीनराशिगतो जीवों वक्रतामुपयाति चेत्‌ ॥ 
धनक्षयस्तदा लोके चोराद्राजापि रोषितः ॥६२॥ 
निराधारा प्रजापीडा ग्रहभूतादिदोषतः ॥। 
तुला भाण्डं गरुःखण्डा अघं ददाति वांछितम्‌ ॥६३॥ 
लवण घततलादिसवधान्यमहधघता ॥। 
कार्पासस्या्घसंप्राप्तिर्लाभस्तंषां चतुर्गणः ।।६४॥। 
मीनराशिपर गुरु वक्री होवे तब -मनुष्योंका धननाश चौरोंसे हो वा राजा 
ओके प्रकोपसे हो ।।६२।। निराधार प्रजाको ग्रह, भूत आदिक दोषोंसे पीड़ा हो तया 
तुला, भाण्ड, शक्कर, यह मनवांछित लाभ देवें।। ६३।। लवण, घृत, तेल आदि सव 
धान्य महंगे हों और कपास इतनी महंगी हो कि चौगुना लाभ दे ।।६४।। 
समृगादिपंचक चित्राद्वयमवाष्टक तथा ॥। 
` नक्षत्रष शभं जीवो शषष शभमादिशेत्‌ ॥६५॥। 
मगशिरको आदि लेकर पांच, चित्रादि आठ नक्षोंत्रोंमें वहस्पति शभ 
होता है ।।६५।। 
शुक्रचारफलम्‌ 
| ' दधिकुमुदशशा ङ्ककान्तिभृत्स्फुटविकसत्किरणो बृहत्तनुः ॥। 
4 ५ सुगतिरविक्कतो जयान्वितः कृतयुगरूपकरः सिताह्वयः ॥1१॥) 
शुक्रका वर्ण दही, कुमुद पुष्प वा चंद्रमा जेसा श्वेत तथा निर्मल तथा 
स्पष्ट प्रकाशमान्‌ किरणें और बड़ा विम्ब हो, ग्रह युद्धमे जीता हुआ हो, 
उत्पातसे रहित हो और नक्षत्रोसे उत्तरमें निकले वा उत्तर मार्गके नक्षत्रोंपर 
हो तो जगतुमें सत्ययुग बराबर अर्थात्‌ दुःखदारिद्रसे रहित और सुवृष्टि 
सुभिक्ष आदिसे प्रजाकी वृद्धि होवे ।।१।। 
मेषादिराशिफलम्‌ 
देत्यगुरुयंदा मेषे सवंधान्यमहघंता ॥ 
महिंषीपशुपीडा च मेघवर्षा भविष्यति ॥२॥ 


हिन्दीटीकासमेतः (७३) 
मेषराशिपर शुक्र होवे तब सब धान्य महंगे होवें तथा भैंस आदि 
पशवोंको पीड़ा हो और मेघवर्षा भी कर॑ ॥॥२॥ 
भगुपुत्रो वृषं स्थित्वा सुभिक्षं पृथिवीतले ।। 
प्रजानां सुखमुत्पन्नं किचिद्विग्रहकारणम्‌ ॥॥३॥ 


वृषराशिपर शुक्र होवे तव पृथ्वीपर सुभिक्ष होवे तथा प्रजाको सुख 
किन्तु किचित्‌ विग्रह भी होवे 11३॥ 


मिथुने च यदा शुक्रो महर्घ तत्र जायते ॥। 
यंवगोधूमचणकाः शालिश्चेव विशेषतः ॥।४।। 


मिथुनराशिपर शुक्र होवे तव यव, गेहूं, चणा और चावल यह महंगे 
होवे विशेष करके ।।४।। ; 


दत्यगुरुयदा कक रसाना व महघता ॥ 
सवधान्यसमघत्व मघाश्च प्रबला भुवि ॥५॥ 
कर्कराशिपर शुक्र होवे तव रस महंगे दोवें तथा सब धान्य सस्ते होवें 
और  पृथ्वीपर मेघ प्रबल होवें ।।५।। 
दत्यगुरुयंदा सिह हेमरक्तं चतुष्पदः ॥ 
धान्यानि च महर्घाणि नाशं याति च वारिदः ॥६॥ 
सिहराशिका शुक्र हो तव सुवर्ण, लालवस्तु और पश तथा सव धान्य 
यह -सव महंगे होवे और वर्षा नहीं होवे ।।६।। 


कन्य राशिगत शुक्र सबंसस्यं विनश्यति ॥। 
तत्र धान्यमहर्घाणि शालिश्चेव विशेषत: ।।७॥। 
कन्याराशिपर शुक्र हो तव खेतियोंका नाश होवे तब धान्य महंगे हों 
और चावल विशेष करके महंगे होवे ।।७।। 
यंदा देत्यगुरुशचेव तुलाराशि प्रवत्तते॥ 
मेदिन्यां क्षेममारोग्यं किचित्किचिद्विरोधक्कत्‌ ।।८॥ 


तुलाराशिपर' शुक्र होवे तब पृथ्वीपर क्षेम, आरोग्यता रहे और कहीं 
२ विरोध होवे ।।८॥। 


'बुश्चिक च गत शुक्र सवंधान्यसम्घता ॥। 
लोकस्तु निर्भयस्तत्र सुखस्वस्थं प्रतते ॥।९॥ 


(७४) भविष्यफलभास्करः 


वुश्चिकराशिपर शुक्र हो तब सब धान्य सस्ते होवें और सब लोग 
निर्भय रहें, सुख तथा स्वस्थ चित्तसे रह ।।९।। 
यदा च धनरशिस्थो दत्याचार्य्यः प्रवत्तत ।। 
महर्घं च विजानोयात्सवंसस्यं विनश्यति ॥१०॥ 
धनराशिका शुक्र हो तब सव धान्य महंगे होंय और सब खेतियोंका 
नाश होवे ।।१०॥। 
सकर च यंदा शुक्रः सरव॑सस्यविनाशक्कत्‌ ॥। 
जायतेऽत्र महर्घाणि नात्र कार्या विचारणा ॥११॥। 
मकरराशिका शुक्र होवे तब सव खेतियोंका नाश होवे और सब धान्य 
महंगे होयं इसमें कुछ भी विचार नहीं करना ॥॥११॥ 
कुंभर'शो स्थित शुक्रे सुभिक्षं प्रचुरं जलम्‌ ॥। 
भवत्यत्र न संदेहो लोका: सर्वे निरामयाः ॥। १२॥। 
कुंभराशिपर शुक्र होवे तव बहुत वर्षा तथा सुभिक्ष हो सब मनुष्य नीरोग 
रहें इसमें संदेह नहीं ॥१२॥। 
मोनरा[शिगत शुक्रं सुभिक्षं प्रचुरं भवेत्‌ ॥। 
मेदिनो सुखसंयुक्ता भविष्यति न संशयः ॥॥१३॥ 
मीनराशिका शुक्र हो तव अत्यंत सुभिक्ष होवे और पृथ्वी सुखसे संयुक्त 
हो जावे इसमें संदेह नहीं ।।१३।। 
अथ नक्षत्रोदयफलम्‌ 
शुक्रेश्विन्यां ब्राह्मणगजा।तिविरोधो य॑वास्तिलामाषाः ॥ 
भरणीसंस्थे स्वल्पा तुषधान्यमहर्घता चापि ॥१४॥। 
अश्विनीमें शुक्र उदय हो तो ब्राह्माण जातिमें विरोध होय तथा तिल; 
उड़द, यव, कम पैदा होंय। भरणीमें हो तो तुष धान्य महंगे हों ।।१४॥ 
संबपमाषाल्पत्वमग्नेये सवंधान्यनिष्पत्तिः ।। 
रोहिण्याम।रोग्यं मृगे महर्घाणि धान्यानि ॥१५॥ 
सरसों उड़द थोडे हों। कृत्तिका में सब धान्यकी उत्पत्ति हो । रोहिणीमें 
आरोग्यता रहे । मुगशिरमें हो तो धानभाव तेज होवे ।।१५।। 


हिन्दीटीकासमेतः (७५) 
रोद्रेल्पवृष्टिरञ्नमधो सुखं नश्यति विशेषात्‌ ।॥। 
पुष्ये दुभिक्षमयं चौराः सार्पं न वर्षा स्यात्‌ ॥१६॥ 
मघादित्रितयं कष्टं हस्ते मेघमहोदयः ॥ 
रोगावृष्टिस्तु चित्रायाँ स्वाती क्षेमसुभिक्षता ।। १७।। 
. तरुदवविशाखायां तुषधान्यमहर्घता ॥। 
अल्पवृष्टिश्च मेत्रक्षे चतुष्पदप्रपोडनम्‌ ॥।१८॥। 
द्वारानुसाराच्छषष्‌ फलमाद्येनिगद्यते ॥ 
चारानुसाराद्दुर्भिक्षं सुभिक्षं फलमादिशेत्‌ ॥ १९॥ 
आरद्रामें अल्पवर्षा, अन्न, मधु (सहद) का नाश हो। पुष्यमें दुर्भिक्ष 
तथा चौरोंका भय हो । आश्लेषामें वर्षा नहीं हो ।।१६।। मघादि तीन नक्षात्रोंमे 
कष्ट हो । हस्तमें मेघोंका उदय हो । चित्रामें रोग और अवर्षण हो । स्वातिमें 
क्षेम और सुभिक्षता हो ।।१७॥। विशांखामें वृक्ष और देवता प्रसन्न, तुषधान्य 
तेज हों । अनुराधामें कमवर्षा और पशुवोंका नाश हो ॥॥१८॥ -शेष नक्षत्रोंका 


द्वारानुसार फल जानना इस प्रकार गतिके अनुसार सुभिक्ष दुभिक्षका फल 
जानना ।।१९।। 


अथ मासपरत्वेन शुक्रास्तफलम्‌, 
शुक्रस्यास्तंगमाज्ज्यंष्ठ महावृष्टिः प्रजाक्षयः-।। 
आषाढे जलशोषः स्याच्छावणं रोरंवं महत्‌ ॥२०॥ 

धनधान्यदिसम्पत्तिभवड्द्रापदास्ततः ॥ 
आश्विनेऽपि सुभिक्षाय कातिक वृष्टिहेतवं ॥२१॥ 
कातिक तु यदा मासि कुरुतेऽस्तमयोदयो ।। 
तदाऽह्वां नर्वात पुर्णा दवो भुवि न वषति ॥२२॥ 
मागशीर्ष भूपयुद्धं प्रजानां सुखसंभवः ।। 
पौषमासे छत्रभंगः फाल्गुनेऽग्निभयं सहत्‌ ॥२३॥ 
षण्सासानपि दुर्भिक्षं चत्र वनविनाशनम्‌ ॥। 
कालं तथव वशाखे पीडा कवचिच्चतुष्पद ॥२४॥ 


(७६) मविष्यफलभास्कर: 


ज्येष्ठमास में शुक्रका अस्त हो तो महावृष्टि और प्रजाका नाश हो 
आषाढमें हो तो जलकी शुष्कता | श्रावणमें महाकष्ट हो ॥॥२०1॥। भाद्रपदमें 
धनधान्यकी सम्पत्ति हो । आश्विनमें सुभिक्ष हो । कातिकमें बहुत वर्षा हो 
।।२१।। कातिकमे अस्त होके पीछे कातिकमेंही उदय हो जावे तो उस दिनसे 
नब्बेदिनतक अर्थात्‌ तीनमहीने तक वर्षा नहीं होवे ॥२२॥। मार्गशीर्षमे 
राजाओका युद्ध तथा प्रजामें सुख हो । पौपमाघमें छत्रभंग हो । फागणमें 
अग्निका भय हो ॥।२३॥। चैत्रमे हो तो छःमहीने तक दुर्भिक्ष व वनका नाश 
हो । वेशाखमें हो तो पशुओंका मरण हो ।।२४।। 
तिथिपरत्वेन फलम्‌ 
पृथ्वीसुखं स्यात्प्रतिपच्चतुष्के चौरोदय: पंचमिकाचतुष्क ॥। 
भूपालयुद्धं नवमोचतुष्क दुभिक्षवाताद्यसुखं तु शेषे ॥२५॥ 
शुक्लपक्षे यदा शुक्रः समुदेत्यस्तमेति वा ॥ 
राजपुत्रसहस्राणां मही पिबति शोणितम्‌ ॥२६॥ 
प्रतिपदा आदि चार तिथियोंमें पृथ्वीमें सुख पंचमी आदि चार तिथियों 
में चौरभय । नवमी आदि चार तिथियोंमें राजाओंमें युद्ध हो । शेप तिथियोंमें 
` दुर्भिक्ष और वायु आदिका दुःख हो ।।२५॥। शुक्लपक्षमें शुक्र उदय या अस्त 
हो तो पृथ्वी हजारहों राजपुत्रोंका रुधिर पीवे ।।२६।। 
अथ नक्षत्रमण्डलफलम्‌ 
चतुर्थं चतुर्थं ततःपञ्चकं च त्रिकं पञ्चकं षट्कमायातिभानाम्‌ ॥। 
यदा भागंवो मागवोढायवक्रोनिषिद्धः प्रसिद्धःपरेः क्ररखेटेः ।।२७॥। 
प्रथम चतुष्के गोधनपीडा मेघमहोदयदोऽग्रचतुष्के ।। 
पञ्चक्युग्मे धान्यविनाशी षद्त्रिरचारी सुखद: शुक्रः ॥२८॥ 
प्रथम भरणीसे चार, द्वितीय आरद्रासे चार, तृतीय मघासे पांच, चतुर्थ 
स्वातिसे तीन, पंचम ज्येष्ठासे पांच और पष्ठ धनिष्ठासे छ: नक्षत्रोंतक छः 
मण्डल हैं इनमें शुक्रके रहते वत्रमार्ग, उदय, अस्तआदिसे फल होवे ।।२७॥। 
शुक्र प्रथम मण्डलमें हो तव गायोंको पीड़ा, द्वितीय मण्डलमें हो तव बहुत 
वर्षा तृतीय तथा पंचममण्डलमें हो तब धान्यका नाश हो और चतुर्थ तथा 
पष्ठ मण्डलमें हो तब सुखका देनेवाला है 11२८॥। 


हिन्दीटीकासमेतः (७७) 
उत्तरवीथिषु शुक्र: सुभिक्षशिवकृद्गतो$स्तमुदयं वा ॥। 
मध्यासु मध्यफलदः कष्टफलो दक्षिणस्थासु ॥२९॥ 
शुक्र उदय वा अस्त उत्तरवीथीमें हो तो सुवृष्टि, सुभिक्ष, कल्याणका 
करनेवाला है और मध्यवीथीमें मध्यमफल करे तथा दक्षिणवीथीमें हो तो 
अनावृष्टि आदि कष्टफलकाही देनेवाला है ।।२९।। 
अथ नक्षत्रद्वारफलम्‌ 
भरण्याद्यष्टके भानां मेघद्वारं कवः स्मृतम्‌ ॥। 
मेघवृष्टिः ` प्रजानन्दः समघ धान्यमंव च ॥३०॥ 
मघादिपंचके शुक्रो धूलिद्वारेऽभ्युदीयंत ॥ 
प्रजादुःखं जलनाशात्तदोपद्रवमादिशेत्‌ ॥३१॥ 
स्वात्यदिसप्तके राजद्वार शुक्रोदये भवत्‌ ॥ 
लोके भयं छत्रपतिक्षयं तत्र विनिदिशेत्‌ ॥३२॥ 
श्रुत्यादिसप्तके शुक्रोदये लोकसुखं बहु॥ 
कनकद्वारमादिष्टं सुभिक्ष तत्र निश्चितम्‌ ॥३२३॥ 
भरणी आदि आठ नक्षत्र शुक्रके मेघद्वारके हैं इनमें उदय हो तो 
मेघपुष्टि, प्रजामें आनंद, धान्य सस्ता हो।।३०।। मघा आदि पांच नक्षत्रोंमें 
शुक्रका धूलिढार कहा है इसमें जलनाश होनेसे प्रजाको दुःख और उपद्रव 
हो ।॥। ॥३१॥ स्वाति आदि सात नक्षत्रोंमें शुक्रका राजद्वार कहा है इसमें उदय 
हो तव लोकभय, छत्रपतिका नाश हो ।।३२॥। श्रवण आदि सात नक्षत्रोंमें शुक्रका 
सुवर्णद्वार कहा है इसमें उदय हो तब लोकमें सुख और निश्चय सुभिक्ष हो ।।३३।। 
; पूर्वे स्वातित्रये भानां पश्चिमे पितृपंचक ॥। 
अनावृष्टि विजानीयाद्विपरीते प्रवषंणम्‌ ।।३४॥ 
शुक्र स्वाति, विशाखा और अनुराधापर पुर्वेमे दीखे तब वर्षा नहीं 
होवे किन्तु पश्चिममें दीखे तो अधिक होवे । और मघा, पूर्वा फाल्गुनी 
उतराफाल्गुनी हस्त और चित्रापर पश्चिममें दीखे तो वर्षा नहीं होवे किन्तु 
पूर्वमें दीखे तो वर्षा अधिक होवे ।।३४।। 
मासपरत्वेन शुक्रोदयफलम्‌ 
शुक्रोदयात्फाल्गुनमासवृद्धिरर्थंस्य धान्यादिषु भक्षवृत्तिः ॥ 
चेत्रे विभूतिर्भुवि माधवे चरणो महान्‌ वुष्टिरंतिव शुक्र ॥३५॥ 


(७८) भविष्यफलभास्करः 


आषाढमासे जलदुलंभत्व॑ चतुष्पदात्तिनंभसि प्रदिष्टा ॥ 
समृद्धिरन्नस्य तु भाद्रमासे तथाश्विनं सम्पद एव सर्वाः ॥३६॥ 
शुभ परं का्तिकमार्गमासे पौष महच्छत्रविभंग एव ॥। 
माघेपि तहत्सकलं फल स्यान्न चेत्पराब्द जलदस्य रोधः ॥३७॥ 
फाल्गुणमें शुक्रका उदय हो तो अर्थं वृद्धि और धान्य तेज होनसे भिक्षा- 
वृत्ति करें। चैत्रमें हो तो सम्पत्ति बढे । वेशाखमें हो तो युद्ध हो ज्येष्ठमें 
उदय हो तो उत्तम और अधिक वर्षा हो ।।३५।। आषाढ्में हो तो अनावृष्टि 
हो, श्रावणमें हो तो पशुओंको दुःख । भादवमें हो तो अन्नकी समृद्धि । आसोज- 
में हो तो सब सम्पत्ति है ।।३६।। कातिक और मार्गशीर्षमें उदय हो तो 
शुभदायक है .। पौषमें हो तो छत्रभंग हो और यही फल माघमे भी जानना 
किन्तु अगले वषंमें जलका निरोधन हो ॥३७॥ 
प्रावषि शुक्रः प्राच्यां दिशि स्थितोऽल्प जलं सुजति नित्यम्‌ ॥ 
धान्यं च भूरि कुरते तृण च बहु जायत ॥३८॥ 
अपरां निषव्यमाणः काष्ठां शुको जलं सृजति भूरिं ॥ 
धान्य कुरुते चाल्पं तृणं न बहु जायते तत्र ॥३९॥ 
वर्षाकालमें शुक्र पूर्वेमें दीखे तो वर्षा तो कम होय किन्तु धान्य तथा 
तृण (घास) अधिक होवे ।।३८।। यदि पश्चिम दिशामें दीखे तो वर्षा बहुत 
होय किन्तु धान्य बहुत कम होवे और तृण (घास) भी बहुत ही कम होवे ।।३९।। 
अथ राोशिपरत्वेन शुक्रोदयफलम्‌ 
मेषे शुक्रोदये धान्यं महघं रोगसंभवः ॥ 
बुष धान्यं समघ स्यान्नुपास्तुष्टाःप्रजासुखम्‌ ।।४०॥। 
मिथुने लोकमरणं गोधूमा बहवो. भुवि॥ 
करकतिवृष्टिर्धान्यस्य विनाशं चौरजं भयम्‌ ॥४१॥ 
सिहेऽपि कर्कवद्वाच्यं कन्यायां नुपपीडनस्‌ ॥। 
स्वल्पा वृष्टिस्तुलायोगे समरघंधान्यमाहितम्‌ ॥४२॥ 
वृश्चिके बहुला वृष्टिदुभिक्षं धान्यस्वल्पता ॥। 
धनुष्यवषंणं धान्यं महघँ मकरे तथा ॥४३॥ 


हिन्दीटीफासमेत: (७९) 


कुंभतिविरलो मंघश्चतुष्पदविनाशनम्‌ ॥ | 

मीनं सुभिक्षं लोकानां सुखं मेघमहोदयः ।।४४। . ` 

मेषराशिमें शुक्रका उदय हो तब धान्य महंगा और रोग हो। वृषमें 
हो तो घान्य सस्ता, प्रजा सुखी और राजा प्रसन्न रहें ॥४०॥ मिथुनमें हो 
तो प्रजाका मरण किन्तु पृथ्वीपर गेहूं अधिक उत्पन्न होवें। कर्कमें हो तो 
अतिवर्षासे धान्यका नाश और चौरोंका भय हो ।।४१॥। सिंहमें उदय हो 
तो कर्कराशिके समानही फल कहना । कन्यामें हो तो राजाओंको पीड़ा हो। 
तुलामें हो तो अल्पवृष्टि किन्तु धान्य सस्ता हो ॥४२॥ वृश्चिक में हो तो 
बहुत वर्षा, धान्य कम हो, दुभिक्ष पड़े। घनमें हो तो वर्षाका अभाव हो। 
मकरमें हो तो धानभाव तेज होवे ।॥।४३।। कुंभराशिमें उदय हो तो मेघ 
कम वर्षा करें और पशुओंका नाश हो। मोनमें उदय हो तो लोकमें सुख, 


मेघोंका उदय तथा उत्तम सुभिक्ष होवे ॥।४४।। 


अथ राशिपरत्वेन शुक्रास्तफलम्‌ 
शुक्रस्यास्तगमान्मेषे सर्वधान्यमहघेता ॥। 
वृषं चतुष्पदं पीडा धान्यनिष्पत्तिरल्पिका ॥४५॥ 
मिथुने वश्यपीडा स्यादल्पवर्षा प्रजाभयम्‌ ॥। 
कर्कटे बहुला वृष्टिर्जायते नात्र संशयः ॥४६॥ 
सिह पीडा भूपवर्ग तथाऽनावृष्टिजं भयम्‌ ॥। 
कन्यायां वद्यलोकंस्य सूत्रधारस्य पीडनम्‌ ॥४७॥ 
तुलायां सिंहवत्सवं दुभिक्षं वृश्चिके मतम्‌ ॥ 
स्त्रीधान्यनाशो धनुषि मकरे धान्यसंपदः ।।४८॥। 
द्विजपीडा फकुंभराशो मीने मेघमहोदये ।। 
_रोगनाशः प्रजासोख्यं पृथिव्यां बहुमंगलम्‌ ॥४९॥ 
मेषमें शुक्रका अस्त हो तो सब धान्य तेज हों, वृषमें अस्त हो तो 
पशुवोंको पीड़ा किन्तु धान्यकी उत्पत्ति कम हो ।।४५।। मिथुनमें हो तो 
वैश्योंको पीड़ा तथा अल्पवर्षा और प्रजाको भय हो। ककंमें हो तो बहुत 
बर्षा हो इसमें संदेह नहीं है ।॥।४६।। सिंहमें हो तो राजाओंको पीड़ा तथा 


(८०) भविष्यफलभास्कर: 


अनावृष्टिका भय हो । कन्यामें हो तो वैद्य तथा सूत्रधारोंको पीड़ा हो ॥॥४७॥ 
तुलामे हो तो सिंहके समानही फल हो । वृश्चिकमें हो तो दुर्भिक्ष हो | घनमें हो 
तो स्त्री तथा धान्यका नाश हो । मकरमे हो तो धान्यसम्पत्ति अधिक हो ।॥॥४८।। 
कुंभमें अस्त हो तो ब्राह्मणोंको पीड़ा हो । मीनमें शुक्र अस्त हो तो मेघोंका 
उदय, रोगका नाश, प्रजाको सुख और पृथ्वीपर बहुत मंगल होय ॥!४९॥ 
अथ देवगणादिवशेन शुक्रोदयफलम्‌ 

भगुसुतः कुरुतऽभ्युदयं यदा सुरगणक्षेगतः खलु सिधुषु ।। 

सर्कलगुजेरकवेंटमण्डले भवति शस्यविनाशमहारुज ॥।५०।। 

जालंधरपि दुभिक्ष विग्रहो रणसंभवः ।। 

सनुष्यगणभे शुक्रोदये सोराष्ट्रविग्रहः ॥।५१॥। 

कालिगदशे स्त्रोराज्ये मध्यमं वषमुच्यत ॥। 

सरुस्थले च दुर्भिक्षं घ॒तधान्यमहघता ।।५२१। 

स्वणंरूप्यं महर्घं स्यात्पीडागोमहिंषब्रजं ॥॥ 

कार्पासतुलसुत्रादेमंहघत्वं प्रजायते ॥५३॥ 

नक्षत्रे राक्षसगणे शुक्रस्याभ्युदये सति ॥ 

गुजर मुद्गलभयं दुर्भिक्षं द्रव्यहीनता 11५४1 

पंचवणं पट्टसुत्रं मूल्येनापि च दुलभम्‌ ॥ 

श्रीफलं दुलभ मृत्युः श्रेष्ठ: पुंसश्च कस्यचित्‌ ॥५५॥ 

उत्पातादिष देवेषु सिधुदशतिविग्रहः ॥। 

दिनत्रयसवाणिज्यं विग्रहो मालवादिक ।।५६।। 

शुक्र देवतागणके? नक्षत्रमें उदय हो तो सिंधु, गुर्जर, क्रवंट, देशोमे 
खेतीका नाश और महारोग हो ।1५०॥। जालंधरमें दुर्भिक्ष, विग्रह और लड़ाई 
हो और शुक्र यदि मनुष्यगणके' नक्षत्रमें उदय हो तो सौराष्ट्रदेशमें विग्रह हो 
।।५१॥। कलिंगदेश और स्त्रीराज्यमें यह वर्ष मध्यम रहें मरु (मारवाड़) 
देशमें दुभिक्ष हो घृत तथा धान्य महंगे हों ॥५२॥ सोना, चांदी, महंगी 
हो और गाय भ॑ँसोंमें पीड़ा हो, कपास, रुई, सूत्र महंगे हों ।।५३।। राक्षस- 

१ देवतागणनक्षत्र-अश्चिनी, मृगशीर, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनवंसु, अनुराधा 

श्रवण और स्वाती । २ मनुष्यगण-तीनों पुर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी और भरणी । 


हिन्दीटीकासमेतः (८१) 
गणक २ नक्षत्रमें शुक्र उदय हो तो गुर्जरदेशमें मुद्गलका भय दुर्भिक्ष और धननाश 
हों।॥।५४।। पंचवण रेशमी सूत्र मोल देने पर भी न मिले और नारियल 
का अभाव हो किसी श्रेष्ठ पुरुषकी मृत्यु हो ।।५५॥। देशोंमें उत्पात सिंधु देशमें 
विग्रह तीन दिन व्यवहार वंद रहे और मालवदेशमें विग्रह हो ।।५६॥। 

अथ देवगणादिवशेन शुक्रास्तफलम्‌ 
सुरगणे भगुजास्तगतियंदा दिवसगुजरमालवमण्डले ॥ 
भवति देशभयं नुपविग्रहः प्रथमतोऽपि च धान्यमहघंता ॥५७॥ 
पश्चात्समर्घता फिचिन्मासमेक प्रवतत ॥ 
खुरासाने महोत्पातो द्रव्यनाशोऽतिदण्डता ॥५८॥ 
प्रबला जलवृष्टिश्च मासषट्कात्पर भवेत्‌ ॥ 
हेमरूप्यमहर्घत्दं निद्रालुः सकलो जनः ॥५९॥ 
मरुस्थलेपु दुर्भिक्ष दिल्या राजविवतेनम्‌ ॥। 
गोपालगिरिदेशे स्यान्मारको नरकोपमः ॥६०॥ 
रोगबाहुल्यमथवा परचक्रपराभवः ॥। 
व्यापारे बहुला लक्ष्मी: सुभिक्षमुत्तरापथे ॥६१॥ 
देवतागणके नक्षत्रमें शुक्रका अस्त हो तो दिवस गुर्जर मालव आदि 
एक महीनेतक सस्ता विके खुरासानमे उत्पात, धनका नाश, और दण्डकी 
प्राप्ति हो ॥।५८।। इसके उपरांत छः महीनेतक बहुत वर्षा हो सोना चांदी 
महंगे हों और मनुप्योंमें आलस्य बहुत हो ।॥५९।। मारवाड्देशमें दुभिक्ष तथा 
दिल्लीके राज्यमें परिवर्तन और गोपालपर्वंतके देशोंमें मरी पड़े ॥६०॥ 
बहुत रोग हों अथवा शत्रुका पराभव हो व्यापारमें बहुत लक्ष्मी और सुभिक्ष 
आदि यह फल उत्तरदिशामे होय ।।६१॥ | 
मनुष्यगणशुक्रारते वल्लिभोरोमपत्तने ॥ 
देशत्रासः कोंकणे च लाटे सिधोश्च शून्यता ॥६२॥ 
३ राक्षसगण-क्ृत्तिका, मघा, अश्लेषा, विशाखा, . शतभिषा, चित्रा, 
ज्येष्ठा, घनिष्ठा, मूल. 


| | 
अ एड sr Us lS. aS af ~ ~ 


(८२) भविष्यफलभास्कर: 


दुर्भिक्षमत्तर देशे विग्रहो द्रविडाश्रये ॥ 
गुजर च सुभिक्षं स्याद्वनस्पतिफलोदयः ॥६३॥ 
मासमेकं महर्घं स्यात्ततो धान्यंसमर्घता ॥ 
घृतं तेलाज्ननिष्पत्तिः पट्टसुत्राणि सवतः ॥६४॥। 
राजानः सुखिनः सर्वाः प्रजारोगविर्वाजताः ॥ 
सर्वत्र वसतिदेशे दुर्गे स्वानन्दनन्दिताः ॥६५॥ 
. मनुष्यगणके नक्षत्रपर शुक्रका अस्त हो तव रोमदेशमें अग्निका भय हो, 
देशमें त्रास, कौंकण तथा लाट और सिधु देशमें शून्यता हो ॥।६२॥। उत्तरदेशमें 
दुर्भिक्ष, द्रविड़देशमें विग्रह, गुर्जरदेशमें सुभिक्ष हो तथा वनस्पतियोंमे फल 
आवे ।।६३।। एक महीनातक अन्न महंगा बिके फिर धान्य सस्ता बिके, घृत, 
तेल, अन्न, रेशम यह सस्ते हों ।।६४।। सब राजा सुखी, रोग प्रजा रहित 
हों, देश और दुर्गो (किल्लों) में आनंद होवे ।।६५।। 
शुक्रास्त राक्षतगणं हिदुदशेषु विग्रहः ॥ 
.खप्परे राजयुद्धानि मिश्रदशेऽन्नविग्रहः ॥॥६६॥ 
मरुस्थले सिंधुदेश दुर्भिक्ष मध्यमं भवत्‌ ॥ 
यानपात्रविनाशोऽब्धौ फिरंगाणां च विग्रहः ॥ ६७॥ 
विराटढुंढपांचालसौराष्ट्रष च रोरवम्‌ ॥ 
तथा राज्यपरावर्तो मालवंषु जनक्षयः ॥६८॥ 
जोणंदुर्गे भय भंगः पत्तनऽन्नमहघंता ॥ 
नव्यमुद्रामकाशः स्याहक्षिण सुखसंपदः ॥६९॥ 
राक्षसगण नक्षत्रमें शुक्रका अस्त होतो हिदूदेशोंमें विग्रह हो, खप्पर 
राज्यमें युद्ध तथा मिश्रदेशमें अन्नका विग्रह हो ।।६६।। मारवाडदेशमें और 
सिंधु देशमें सामान्य दुर्भिक्ष हो, समुद्रमें जहाजोंका नाश हो तथा फिरंगियोंमे 
विग्रह हो ।।६७।। विराट, ढुंढु, पांचाल सोराष्ट्रदेशोंमें कष्ट हो, राज्यका 
बदल और मालवदेशमें मनुष्योंका नाश हो ॥६८। पुराने दुगे (किलो) 
के टूटनेका डर और पट्टनमें अन्नकी महंगी हो, नया सिक्का चले तया दक्षिण 
देशमें सुख, संपदा हो 11६९॥। 


हिन्दीटीकासमेतः (८३) 
वृष तुलाधर कके वक्र गच्छति भागव: ॥। 
पुनर्मागी च भवति तदा प्रमुदिताः प्रजाः ॥७०॥ 
शुक्र वृष, कक वा तुला पर वक्री होकर मार्गी हो जावे तब सुभिक्ष, 
सुवृष्ट आदिसे प्रजा प्रसन्न रहें ॥७०॥ 
अथ शनिचारफलम्‌ 
वर्ड्यकान्तिविमलः शुभकृत्प्रजानां बाणातसोकुसुमवर्णनिभश्च शस्तः। 
यं, चापि वणंमुपगच्छति तत्सवर्णान्‌ सूर्यात्मजः क्षपयतीति मुनि- 
प्रवाद: ॥१॥ 
शनि वैड्ये मणिकीसी कान्ति जैसी निर्मल किरणोंवाला तथा वाण- 
पुप्प अंसा वा अलसीक पुष्प जैसा अतिनीला हो तो प्रजा आनंदित रहें 
किन्तु ख्क्ष, लाल, पीला वा काला हो तो दुभिक्ष हो ॥॥१॥ ' - 
प्रदक्षिणं तु ऋक्षस्य यस्य याति शनेश्चरः ॥। 
सच राजा विवद्धत सुभिक्षं क्षेममेव च ॥२॥ 
अपसव्य च नक्षत्र यस्य याति शनश्चरः ॥। 
स च राजा विपद्येत दुर्भिक्षं क्षयमेव च ॥३॥ 
शनि नक्षत्रोसे उत्तरसें निकले तो सुभिक्ष, क्षेम आदिसे राजा, प्रजाकी वृद्धि 
हो ।।२॥। यदि दक्षिणमेंसे निकले तो दुर्भिक्षसे राजा, प्रजाकी हानि होवे.॥1३॥। 
अथ मेषादिराशिस्थफलम्‌ 
यदासौरिभंवन्मेष कांचनं रूप्यतास्रकम्‌ ॥ 
मौक्तिकं पद्मरागं च मह॒घ तु भवेत्तदा ॥४॥ 
मेषराशि पर शनि होवे तव सोना, चांदी, महंगे होवें और मोती 
पुखराज ये रत्न भी महंगे होते हैं ॥४1। 
वृष सोरियदा याति विनश्यन्ति चतुष्पदाः ॥। 
सप्तधान्यमहर्घं च नृपाणां विग्रहो भवेत्‌ ।५॥। 
व॒पराशिपर शनि होवं तब पशुओंका नाश होवे तथा सातो धान्य 
महंगे होवें और राजाओंका आपसमें युद्ध होवे ।।५।। 
मिथुन च यदा सोरिदुभिक्ष तत्र रोर॑वम्‌॥ 


पश्चिम दारुणं युद्धं नुपाणां च महद्धयम्‌ ॥६॥ ` 


(८४) भविष्यफलभास्कर: 


मिथुनराशिपर शनि होवे तब अत्यन्त भयानक दुर्भिक्ष होवे पश्चिममें 
राजाओंका भयंकर दुःखदायी युद्ध होव 11६1 
यंदा ककस्थितः सौरिर्मध्यदशं भवेच्छुभम्‌ ।। 
नागपुर विनश्येत अन्येदभिक्षमुच्यत ।।७।। 
कर्कराशि पर शनि होवे तब मध्यदेशमें शुभ होवे तथा नागपुरका नाश 
होवे और अन्य जगह दुर्भिक्ष हो 11७॥ 
सिहराशि गतः सोरिः समभावो भविष्यति ॥। 
गुडतेलं महघँ च मालवो हि विनश्यति ॥।८॥ 
सिहराशिपर शनि होवे तब अन्नका समान भाव रहे तथा गुड़, तैल 
महंगे हों और मालव देशका नाश होवे ।॥।८॥। 
यदा भास्कर॑ंतनयः कन्याराशि प्रविश्यति ॥। 
जलशोषं भवद्वायुमंध्यदेशे नृपक्षयम्‌ ॥९॥। 
_ कन्या राशिका शनि होवे तब जलका शोष हो तथा वायु चले और 
मध्यदेशमें राजाओंका क्षय हो ॥९॥ 
सुर्यपुत्र तुले जाते ह्यग्न्युपद्रवमादिशेत्‌ ॥। 
सप्तधान्यमहर्घाणि मेदिनी नव्टकारिका ॥ १०॥ 
तुलाका शनि होवे तब संसारमें अग्निका उपद्रव होय, सातो धान्य महंगे 
हों और पृथ्वी सबको नष्ट करनेवाली हो ।।१०॥। 
यदा वृश्चिकः सौरिमंदिनी दुःखसंयुता ॥ 
वषमात्रमथो चोध्वमिन्द्रप्रस्थो विनश्यति ॥११॥ 
ब्रश्चिकराशिका शनि होवे तव पृथ्वी दुःखसे युक्त रहे और एक वर्ष 
पीछे दिल्लीका नाश हो ।।११।। 
धनूराशो स्थितः सौरिगजितोऽपि न वर्षति ॥। 


तोय॑हीना धरा तत्र दुभिक्ष च विर्निदिशत्‌ ।। १२॥ 
धनराशिका शनि होवे तव गजंता हुआ भी मेघ नहीं वर्ष और पृथ्वी 
जलसे हीन हो जावे एसा दुर्भिक्ष होवे ॥१२॥। 
मकर च य॑दा सोरिर्दुभिक्षं तत्र दारुणम्‌ ॥ 
कामार्ताश्च विनश्यन्ति द्यन्यदश शुभं भवेत्‌ । १३।। 


/ 


हिन्दीटीकासमेतः (८५) 
मकरका शनि होवे तब दारुण दुभिक्ष पड़े और कामीपुरुषोंका नाश 
होवे तथा, अन्यदेशोंमें शुभ फल होवे ॥१३॥ 
कुभर।शिगतः सौरिवंषमात्रं तदद्धंकम्‌ ॥ 
कालिन्द्या उपकंठ च तत्र धान्यमहघंता ।। १४।॥। 
कुंभराशिका शनि होवे तव एक वर्ष अथवा छःमासतक यमुना नदीके 
किनारे पर सव धान्य महंगे होवें ॥१४।। 
अकपुत्रो य॑दा मीने डुभिक्षं तन्न रोर॑वम्‌ ॥ 
सागरः सवनद्यश्च विनश्यन्ति चतुष्पदाः ॥१५॥। 
मीनका शनि होवे तब दारुण दुर्भिक्ष पड़े और समुद्र तथा सब नदी 
सुख जावें और पशुवोंका नाश हो ।।१५।। 
अथ नक्षत्रभोगफलम्‌ 
अश्विन्यां च गतः सौरिस्तिलतेलं च पित्तलम्‌ ॥ 
महघे मासमेकं च पुनः शस्तोपि जायते ॥१६॥ 
भरण्यां चव ऋक्षे तु रविपुत्रो हि संस्थितः ॥॥ 
भ्ातृणां ध्राग्भवद्युद्धं रज्ञश्चेव मह्यम्‌ ॥। १७॥। 
कुत्तिकायां गतः सोरिरंशेषाणि धनानि च॥ 
सुभिक्षं प्रभवत्तत्र काष्ठे लाभश्चतुर्गृणः ॥१८॥ 
रोहिण्यां मृगशीर्ष च सूर्यपुत्रो यंदा भवेत्‌ ॥ 
कुञ्जराः प्रलयं यान्ति सर्ववस्त्रमहर्घंता ।। १९।॥। 
आर्द्रायां च यदा सौरिः सवंधान्यस्य संग्रहः 11 
द्वितीय तृतोये मासे द्विगुणं लाभमादिशेत्‌ ॥२०॥ 
पुष्ये पुनवंसो चेव यदि सौरिः प्रजायते ॥ 
सस्ये सुखं च दुःखं च तेन काल. प्रवत्तंते ॥२१॥ 
अश्विनी नक्षत्रपर शनि आवे तब तिल तैल और पीतल यह एक 
महीने तक महंगे रहें फिर सस्ते हो जावें ।।१६।। भरणी पर आवे तब 
पुर्व दिशामें परस्पर भाइयोंमें युद्ध होवे और राजाओंको अत्यन्त भय होवे ।।१७।। 
कृत्तिकापर आवे तब सोना, चांदी आदि सब धातु महंगे होवें और अन्न 


(८६) भविष्यफलभास्कर: 


सस्ता होवे तथा काष्ठके खरीदनमे चौगुणा लाभ होवे ॥१८॥ रोहिणी 
तथा मृगशीर्ष पर आवे तब हाथियोंका नाश होवे और सब तरहके वस्त्र 
महंगे होवें ।।१९॥। आर्द्रा नक्षत्र पर शनि आवे तब सब धान्योंका संग्रह करना 
चाहिये, फिर दूसरे वा तीसरे महीनेमें दुगुणा लाभ होवे ।।२०॥। पुनवंसु 
और पुष्य नक्षत्रपर शनि आवे तब खेतियों में अन्नकी वृद्धि होवे किन्तु पीछे से 
अन्नका नाश होनेसे काल (दुर्भिक्ष) का दुःख होवे ।।२१।। 

आश्लेषायां यंदा सौरिस्तदा वृष्टिन जायते ॥। 

धनुषः सार॑खड्गस्य नूनं चव महर्घता ॥२२॥ 

मघायां च यदा सौरिः समयं दीयते तदा ॥ 

कुञ्जर हयवाणिज्यं लाभं चत्र विनिदिशेत्‌ ॥२३॥ 

पूर्वायां च यंदा सोरिस्तदा चणकमुद्गकाः ॥। 

माषयवाष्टधान्यानामुत्पत्तिः स्याद्धरातले ॥२४॥ 

उत्तरायां यदा सोरिः पशून्वे नाशयेत्खल्‌ ॥ 

उपधान्यमहर्घाणि षण्मासानि निरन्तरम्‌ ॥॥२५॥। 

तथा हस्तगतः सौरिः प्रजानां संक्षयो भवत्‌ ॥ 

धेनुविप्रादिनाशः स्यादल्पवृष्टिभवत्तदा ॥२६॥। 

यदा चित्रागतः सोरिश्छत्रभंगो भवेतदा ॥ 

बहुक्षोरघृता गावो बहुबष्टिभेवद्ध्रुवम्‌ ।।२७॥ 

आश्लेषा नक्षत्रपर शनि आवे तब वर्षा नहीं होवे और धनुष उत्तम 

खड्गमें महंगे होवें ॥२२।। मघापर शनि आवे तब संसारमें भय हो और 
हाथी घोड़े इनके व्यापार करनेमें चौगुणा लाभ होवे ।।२३॥ पूर्वाफाल्गुनी 
पर शनि हो तव चणा, मूंग, उड़द, यव आदि इन आठ प्रकारके धान्योंकी 
उत्पत्ति होवे ।।२४।। उत्तराफाल्गुनी पर शनि आवे तब निश्चयही पशुओंका 
नाश होय और छः: महीने तक उपधान्य महंगे रहें ।।२५।। हस्त नक्षत्र पर 
शनि होवे तव प्रजाओंका नाश होय तथा गाय और ब्राह्मणोका नाश हो, 
वर्षा कम होवे ॥२६॥ चित्रानक्षत्रपरं शनि आवे तब छत्रभंग हो और 
बहुत दूध देनेवाली गायें होवें तथा वर्षांभी अत्यन्तही हो ।।२७॥। 
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स्वात्यां चेव यदा सौरिः सुभिक्षं स्याद्धरातले ॥। 
भवत्यत्र न संदेहो मृत्युः प्रियजनस्य च ॥२८॥ 
विशाखायां यदा सौरिः शालिगोधूमनाशनः ॥। 
पर्वे वषति पज॑न्यो पश्चानेव घनागमः॥।२९॥ 
अनुराधां गतः सोरिज्येष्ठाया परिंवत्तंत॥ 
पश्चिमे दारुणो घोरः संहारस्तत्र जायत ॥३०॥ 
यदि मूलगतः सोरिबंहुपीडा च जायत ॥ 
पशूनां च नराणां च वष्टमध्यमता तदा ॥३१॥ 
यदा मातंण्डतनयः पुर्वाषाढेऽपि जायते ॥ 
लोकानां चेव सवषां काष्ठे लाभश्चतुर्गुणः ॥३२॥ 
उत्तराषाढके सौरिः सप्तमासे हि भास्करः ॥ 
पानीयस्य लयं कुर्याहाहोना च महो भवेत्‌ ॥३३॥ 
स्वाति नक्षत्र पर शनि होवे तब पृथ्वीपर सुभिक्ष होवे ओर मनुष्योंके प्रिय 
पुरुषकी मृत्यु होवे ।।२८।। विशाखापरं शनि हो तब चावल, गेहुंका नाश हो और 
पहले मेघ वर्षा करके फिर नहीं करें ।।२९।। अनुराधा और ज्येष्ठा इन नक्षत्रोंपर 
शनि होवे तब पश्चिम दिशामें महाभयंकर संग्राम होवे ।।३०।। मूलनक्षत्र पर 
शनि होवे तव पशुओंको और मनुष्योंको बहुत पीड़ा होवे तथा वर्षा भी मध्यमही 
हो ॥।३१॥। पूर्वाषाढा नक्षत्र पर शनि हो तब सब लोगोंको काष्ठ (लकड़ी) के 
व्यापारमें चौगुणा लाभ होवे ।।३२।। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर शनि होवे तब सात 
महीनोंतक सूर्यं जलका नाश करे और पृथ्वी जलसे हीन हो जावे ।।३३॥ 
श्रवणं च यदा सौरिः सस्यं स्याच्च तदा समम्‌॥ 
रोगं चतुष्पदानां च देवो वर्षेत मध्यमः ॥३४॥ 
धनिष्ठायां गतः सौरिः पार्थिव: पीडयते मही ॥। 
गवां च ब्राह्मणानां च पीडनं स्यात्सुलोचने ॥३५॥ 
शतभिषायां गतः' सौरिभंदेत्कष्टं चतुष्पदाम्‌ ॥। 
अल्पोदकास्तदा मेघाः स्वल्पसस्यं भवत्तदा ।।३६॥। 


(८८) ॥ भविष्यफलभास्कर: 


पूर्वाभाद्रपदस्थोषपि यदा स्याद्धानुनन्दनः ॥ 
तदा सस्यमहर्घं स्यादल्पवृष्टिः प्रजायते ॥।३७॥। 
उत्तराभाद्रपदे देवि यदा चेव शनश्चरः॥ 
राजपीडाल्पवृष्टिश्च स्वल्पसस्यं प्रजायत ॥।३८।। 
रेवत्यां च गतः: सोौरिस्तदा देवो न वषति ॥ 
हाहाकार महारोद्र पर्थिव्यां जायत शिवे ॥३९॥ 
सुभिक्षं मध्यदेशे च पीडा जनपदस्य च ॥ 
परस्परं नरन्द्राणां यद्धं भवति दारुणम्‌ ।।४०॥। 
श्रवणपर शनि आवे तव सब धान्य समभाव रहें तथा पश ओको पाडा 
होवे और मेघ मध्यम वर्षा करें ।।३४।। धनिष्ठा पर हो तब राजा पृथ्वीको 
पीडित करें तथा हं सुलोचन ! जो त्राह्मणोंको भी पीड़ा हो ।।३५।।शतभिषा 
पर शनि हो तव पशुओंको पीड़ा होवे तथा मेघ कम वर्षा करं और धान्य 
कम उत्पन्न होवे ।।३६॥।। पूर्वाभाद्रपदपर शनि होवे तव धान्य महंगे होव 
और वर्षा भी कम होवे ।।३७।। उत्तराभाद्रपदपर शनि होवे तव राजपीडा 
तथा वर्षा कम और धान्य भी कम होवे ।।३८।। रेवतीपर शनि हो तव मेघ नहीं 
वर्षे, पृथ्वीपर हाहाकार अत्यंत भयंकर होवे ।।३९।। मध्यदेशमें सुभिक्ष 
मनप्योको पीड़ा और राजाओमें परस्पर भयंकर युद्ध होवे ॥४०॥। 
अथ शन्यदयफलम्‌ 
मेष शनरुदयने जलबृष्टिरुच्च. सौख्य जने वषभगं तणकाष्ठकष्टस्‌ ।। 
अश्वेषु रोगकरंण च महंधभिक्षुजन्यं ग॒डादि मिथुनतिसुभिक्षमंवं 
॥४१॥ वृष्टिनं ककणहग सरसां च शोषः सर्वत्र मारिभयमेव जनेष॒ 
पीडा ॥ पीडागमः ववचन सिंहगतंशिशनां नाशः प्रकाशनमधामिक- 
शासनस्य ॥४२॥ कन्याशनेरुदयतः फिल धान्यनाशः पृथ्वीस- 
सधिरतुलस्तुलया न वर्षा ॥ गोधूमर्वाजतमही तदसौ फलं स्यादस्व- 
स्थता धनुषि मानुषजातिरोंगः ।।४३॥ स्त्रीणां शिशोश्चविपदोऽखि- 
लधान्यनाशः सौर मृगभ्युदयने नृपयुद्धबुद्धिः ॥ नाशश्चतुष्पदकुले 
फलशेषमीने दीने जने ननु शनेरुदयाज्ननाशः ॥४४॥ 
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मेषमें शनि उदय हो तो जलवृष्टि, मनृष्योंमे सुख होय, वृपराशिमें 
उदय हो तो तृण, काष्ठका कष्ट तथा घोड़ोमें रोग, इक्षुजन्य पदार्थ महंगे 
होयं । मिथुनमें उदय हो तो सुभिक्ष होय ॥॥४१॥ कर्कराशिपर उदय होनेसे 
वर्षाका अभाव, रसोंमें शुष्कता, सब जगह महामारीका भय और मनुष्योंमें 
पीड़ा होय । सिहराशिपर उदय होनेसे बालकोंको पीड़ा और राजाका अधर्मसे 
शासन प्रकट होय ।।४२॥। कन्याराशिपर शनि उदय होनेसे धान्यनाश, पृथ्वीमें 
संधि होय । तुलाराशिपर उदय होनेसे वर्षाका नाश पृथ्वी गेहूंसे रहित हो । 
यही फल वृश्चिक राशिका है । धनराशिपर शनि उदय होनेसे मनुष्योंमें 
अस्वस्थता तथा रोग होवे ।॥॥४३।। और स्त्रियोंको तथा बालकोंकों विपद 
प्राप्त होय, धान्यका नाश हों। मकरराशिपर उदय होनेसे राजाओंमें युद्ध 
होवे, पशुओंका नाश होथ । कुंभ, मीन राशिपर शनि उदय होनेसे मनुष्य दीन 
होय और धान्यका नाश होय ॥४४ _ 
अथ शन्यस्तफलम्‌ 
मेषे5स्तंगसने शनभुवि जन धान्यं महघं वृष सवंत्रापि गवादिपीडन 
महो पण्यांगना मेथुन ।। दुःखार्तो पथि ककंटे रिपुभयं कार्पास- 
धान्यादिषु दोलभ्यं जलदष्ववषणविधिः सिह प्रभूतव्यथा ।।४५॥। 
धातूनां च महर्घताऽन्नविषमः कन्या स्थिता व्यग्रतो लोकऽन्येपि 
तुलाबलेन सततं निष्पत्तिरानंदतः॥। स्वल्पं धान्यमलौजने नृपभयं 
पोडाऽपि शलभादिजा चाप लोकसुख सृगेऽपि पवनेऽनावृष्टिनारी- 
मृतिः ॥४६॥ कुंभे शीतभयं चतुष्पदपरिग्लानिश्च हानिगंवां 
मोने हीनतया घनस्य न जलं क्वापीह वापीस्थले॥ संतापी नुपतिः 
स्वधमंविमुखः पापी जनः पीडया मंदत्वं समुपेति भूपकलहो मंदेऽ- 
स्तमप्याश्रिते ॥४७॥ 
मेष राशिपर शति अस्त होबे तब धान्यं महंगे होय । वृषभपर अस्त 
होनेसे सर्वत्र गो आदि पशुओंमें पीड़ा और वेश्याओंको अपस्मार (गर्मी) 
की पीड़ा होय मिथुनपर शनि अस्त होनसे मनुष्य मार्गेमें दुःखी होवें । 
और कर्कराशिपर अस्त होनेसे शत्रुका भय तथा कपास धान्य आदिक महंगे 
होयं और मेघ वर्षा नहीं करे । सिंहराशिपर अस्त होतसे मनुष्योंमे अधिक 


(९०) भविष्यफलभास्करः 


व्यया हो ।।४५।। कन्याराशिपर अस्त होनेसे धातु तथा अन्नका भाव तेज 
हो । तुला पर अस्त हो तो लोकमें आनंद हो किन्तु धान्य कम उत्पन्न हो। 
वुश्चिकपर' अस्त होनसे राजाओके द्वारा मनुष्योंको भय हो और टीडीका 
भी भय हो, धनपर अस्त होनसे लोकमें सुख । मकरपर अस्त होनसे प्रचण्ड 
पवन चले, वर्षाका अभाव हो तथा स्त्रियोंकी मृत्यु अधिक होवे ॥४६॥ 
कुंभराशिपर शनि अस्त होनेसे शीतका भय, पशुओंको पीड़ा, ग्लानि, गायोंकी 
हानि होवे। मीनराशिपर शनि अस्त होनेसे कम वर्षा हो, कहीं कहीं बावड़ियों 
में जल दीखे राजा अपने धर्मसे विमुख दुःखदेनेवाले हों और पापी मनुष्यों को 
पीडा तथा मंदता हो राजाओंमें युद्ध हो ।।४७॥। 
प्राग्वारष चरन्रविपुत्रो नक्षत्रेषु करोति च वक्रम्‌ ॥ 
दुर्भिक्ष कुरुते भयमुग्रं मित्राणां च विरोधमवृष्टिम्‌ ॥४८॥ 
शनि कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य, अश्लेषा पर वक्री 
तो अनावृष्टि, बड़ा भयानक दुर्भिक्ष, भय तथा मित्रोमे वर होवे ।।४८। 
कन्या मीने यंदा सौरी राशिवक्र प्रजायत ॥। 
नपयद्धं भयं लोके दुभिक्षं तत्र जायत ॥४९॥ 
शनि कन्या वा मीन राशिपर वक्री हो तो अनावृष्टि, दुर्भिक्ष और 
राजाओंमें युद्ध होव ।।४९।। 
तुलावृश्चिकचापंषु यंदा याति शनश्चरंः ॥। 
त्रिभागशेषा पृथ्वी मांसशोणितकर्दमः ॥॥५०॥। 
शनि तुला, वृश्चिक और धन राशिपर आवे तब युद्ध, महामारी आदिसे 
तीसरा हिस्सा मनुष्य पृश्वीपर रह जावें ।॥।५०॥। 
कन्यायां मिथुने मीने वर्ष धनुषि वा स्थितः ॥। 
शनिः करोति दुभिक्ष राजयुद्धं परस्परम्‌ ।।५१॥ 
शनि कन्या, मिथून, मीन, वृषभ वा धन राशिपर स्थित हो तब 
दुभिक्ष और परस्पर राजाओं में युद्ध होवे ।।५१॥। 
अथ राहुफलम्‌ 
राहुश्च ऋरसंगंषु यदा मेषं भविष्यति ॥। 
दुभिक्षं जायते तत्र नात्र कार्या विचारणा ॥।१।। 


हिन्दीटीकासमेत: (९१) 
' मेषराशिपर जब राहु और क्रग्रहोके साथ हो तब दुभिक्ष होवे इसमें 
कुछ विचार नहीं करना 11१11 र 
वृषे राहुयंदा याति दुःखं सवेजनेषु च ॥। 
दुर्लभानि च धान्यानि नान्यथा ऋषिभाषितम्‌ ॥२॥ 
वृषराशिपर जव राहु आवे तब सव मनुष्योंमें दु:ख रहे और धान्य 
दुर्लभ होवें इसमें ऋषियोंके वचन कभी असत्य नहीं होते ।।२।। 
„ राहुमिथुनराशि चेदेवं लक्षणमादिशेत्‌ ॥। 
घृतं च सर्वधान्यानि समर्घं यान्ति वै तदा ।। ३॥ 
:_ मिथुनराशिका राहु होवे तब घृत और सब तरहका अन्न यह सस्ते 
हो जावें ॥३॥! 
यंदा कर्कस्थितो राहुस्तस्कराणां-भयं भवत्‌ ॥ 
समर्थ सवंलोहं च महर्घ॑ षष्ठमासिकृत्‌ ॥।४॥। 
कर्कराशिपर राहु आवे तब चौरोंका भय होवे और सब प्रकारके लोहे 
सस्ते हो जावें फिर छठे महीनमें महंगे होवें ।।४। 
यदा सिहगतो राहुः शउुङ्गवेरकटुत्रयम्‌ ॥ 
षष्ठे मासि व्यतीते च लाभचैव चतुर्गृणः ।।५॥। 


सिंहका राहु होवे तव अदरख और सूंठ, मीरच, पीपल, इनके खरीदने- 
में छः महीने पीछे चौगुणा लाभ होवे ।॥।५॥ 


यदा कन्यास्थितो राहुर्धात्रीफलं च पिप्पली ॥ 
मासमेकं दयं चेव. महर्घ त्रिगुणं भवेत्‌ ॥६॥ 
कन्याराशिपर राहु होवे तब आंवले और पिप्पल ये एक महीने तथा 
दो महीनोंतक तिगुना लाभ होवे ।। ६।। 
यदा राहुस्तुले याति क्रुरः करसमन्वितः ॥। 
मेदिन्यां सस्यनाशः स्याह भिक्षं तत्र दारुणम्‌ ।।७॥। 
तुला राशिपर राहु आवे और क्रूर ग्रहोके साथ होवे तो पृश्वीपर 
खेतियोंका नाश होवे और भयंकर दुभिक्ष होवे ।।७॥ 
यदा वुश्चिकराशिस्थः संहिकेयोऽपि जायते ।। 0152 0 1 
.“ ! सनोदिष्टफलं चापि षष्ठे मासे च रौरवम्‌ ॥८॥ षक्र `] 


(९२) | भविव्यफलमास्करः 


वृश्चिकराशिपर राहु होवे तब मनुष्योंके मनोरथ सिद्ध होवें किन्तु 
छठे महीनेमें पृथ्वीवर हाहाकार होवे ।।८।। 
धनुराशिस्थितो राहुः पंचमा तधिकं भवत्‌ ।॥। 
महर्घ च ध्यव याति कुञ्जराणां हयानि च ॥९॥ 
धनराशिका राहु होवे तब पांच महीनोंमें हस्ती, घोड़ा, निश्चय महंगे 
।।९॥ 
मकर च यदा राहुः कांस्यसुत्रस्य संग्रहः ॥। 
मासे तृतोयेऽतीते तु लाभश्चेव चतुर्गुणः ।।१०॥ 
मकरका राहु होवे तव कांसी, सूत्र, इनका संग्रह करना चाहिये तीन 
महीन उपरांत चौगना लाभ होवे ।॥।१०॥। 
यदा राहुः स्थितः कुम्भे क्रग्रहसम न्वितः ॥। 
ग॒हीते सुत्रगोधूमे मासे षष्ठ चतुर्गुणम्‌ ।।११॥ 
कुंभका राहु कूरग्रहके संग होवे तव सूत और गेहूं इनके खरीदनेसे 
छठे महीनेमें चौगुणा लाभ होवे ।।११॥ 
सीनराशिगते राहो सुर्वंधान्यस्य संग्रहः ॥। 
वर्षमात्र च दुर्भिक्षं पश्चात्सुभिक्षमंव च ॥१२॥ 
मीनराशिका राहु होवे तव सब अन्नका संग्रह करना चाहिये क्योंकि 
एकवर्षतक दुर्भिक्ष होता है, पीछे सुभिक्ष होवे ।।१२।। 
अथ कतुफलम्‌ 
रवावस्ताचलप्राप्तो पश्चिमायां निरीक्षते ॥। 
पदा वह्लिशिखाकारस्तदा केतूदयं वदत्‌ ॥ १॥ 
सूर्यंक अस्त होनेपर जो अग्निशिखाके समान दीखे उसको केतु उदय 
भया एसा कहते हैं ।॥१।। 
एषां कदा फलमिति ज्ञेयमुक्षं विलोकयेत्‌ ॥ 
महोत्पातहते ऋक्षे देशेऽनावृष्टिसंभवः ॥२॥ 
उल्कापातो दिशां दाहो भूकपो ब्रह्मनचंसम्‌ ॥। 
दुष्टवा ऋक्षं भवद्यत्तत्तदुक्षं पीडितं भवत्‌ ॥।३॥ 


ay, 
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हिन्दीटीकासमेतः [ (९३) 
इनका फल देखनेके लिये नक्षत्र देखें, नक्षत्रके हत होनेमें महोत्पात 
और अनावृष्टिकी प्राप्ति होती है ।।२।। उल्कापात, दिग्दाह, भूकंपको देखकर 
विद्वान्‌ विचारे, जो नक्षत्र उस दिन हो वही पीडित होता है ॥३॥। 
श्रावण भाद्रमासे च केतवो वारुणा दश ॥ 
जलवृष्टिकरा लोके तदा धान्यसमर्घेता ।।४॥ 
श्रावण और भाद्रपद मासमें दश केतु वारुण नामवाले होते हैं, यह 


लोकमें जलकी वर्षा करते हैं तव धान्य सस्ता होता है ।४॥। 
आश्विने कार्तिक तेस्फाः सुयंपुत्राश्‍चतुदंश ॥। 
कुर्युश्चतुष्पदं मृत्यु दुर्भिक्षं चेव नाशनम्‌ ॥५॥ 
आश्विन और कातिकमें तैरूफनामवाले चौदह सूर्यक पुत्र हैं, यह पशुओंकी 
मृत्यु और दुर्भिक्ष तथा नाश करते हैँ ।।५।। 
वह्निपुत्राश्चतुस्च्रिशत्केतवों मागपौषयोः ॥। 
` अग्निदाहं चोरंभयमनार्वष्ट दिशत्यमो ॥६॥ 
मार्गशीर्षे और पौषमें चौतीस अग्निक पुत्र केतु है, यह उदय होवें . 
तव अग्निदाह, चौर भय और अनावृष्टि करते हुँ ।।६।। 
केतवो यमपुत्राः स्युर्माघफ!ल्गुनयोनव ।। 
धान्य महर्घं दुभिक्ष कुयु भ्‌ पमहार॑णम्‌ ॥७॥ 
माघ और फाल्गुनमें नव केतु यमराजक पुत्र उदय होते हुँ, यह धान्यकी 
तेजी, दूर्भिक्ष और राजाओंमें विग्रह कराते हैं ।।७॥ 
केतवोऽऽ्टादशसुता धनदस्य वसंतक ॥ 
लोके सुखं मंगलानि सुभिक्षं कुयुरुद्धता: ॥।८॥ 
अठारह केतु कुवेरके पुत्र हे सो चैत्रवेशाखमें उदय होते हूँ, यह लोकमे 
सुख, मंगल और सुभिक्ष करते हैं ।।८॥। 
ज्येष्ठाबाढोदिता वायोः पुत्रा विशति केतवः ।। 
ते वातजलवर्षाय  तरप्रांसादभंगदाः ॥।९॥ 
ज्येष्ठ और आषाढ़में वायूके पुत्र वीस केतु उदय होते हैं, यह उदय होनसे 
वायु सहित जल वर्षा करते हैं तथा प्रचण्ड पवनसे वृक्ष और महल टूटते हैं ।॥९।। 


(९४) भविष्यफलभास्कर: 


एवं पंचोत्तरशते क्वचिदष्टोत्तर शतम्‌ ॥॥ 
केचिदकोत्तरशतं केतूनां स्थानकत्रयात्‌ ॥१०॥ 
इस प्रकार कोई एकसो पांच भोर कोई एकसो आठ, कोई एकसो एक 
केतुओंकी संख्या कहते हे 11१०॥। 
अथ उदयफलम्‌ 
आश्विन्यामुदितः कतुहेन्यादश्मकपालकम्‌ ॥ 
भरण्यां च किरातशं कृत्तिकायां कलिङ्गकम्‌ ॥ १ १।) 
रोहिण्यां सुरशेनेशं मगे चोशीनराधिपम्‌ ॥। 
आर्द्रायां जालणाधीशमश्मकंशं पुनवंसो ॥१२॥ 
पुष्ये च मगधाधीशं साप करलपाधिपस्‌ ॥ 
मघायामंगनायं च पुषायाँ पांडयनायकम्‌ ॥१३॥ 
अश्विनीमें केतुका उदय हो तो अशमदेशके राजाका नाश हो । भरणीमं 
किरातदेशका, कृत्तिकामें कलिगदेशका पति नष्ट हो ॥११॥ रोहिणीमें 
सुरशेनदेशका पति । मृगशिरमें उसी नरदेशका स्वामी, आर्द्रामे जालणाका 
स्वामी, पुनर्वसुमें अश्मकदेशका स्वामी नष्ट हो॥।१२॥। पुष्यर्मे मयधदेञ्चका 
पति, आशलेषामें केरलदेशका पति, मघामें अंग-देशका पति, पूर्वाफाल्गुनीमे 
पाण्ड्य देशका स्वामी नष्ट हो 11१३॥ 
उज्जयिन्या नपं हन्याइुत्तराफाल्गुनीगतः ॥। 
दंडकाधिपात हस्ते चित्रायां कुरुमपतिम्‌ ॥१४॥ 
स्वात्यां काश्‍्मोरकम्बोजभूपानां हि विनाशकः ॥ 
इकवाकुकोसलेशानां विशाखायां च घातकः ॥१५॥ 
सैत्रे पोण्डूमहीनाथं सार्वभौमं तथन्द्रभे॥ 
आन्ध्मद्रकनाथं च सूलस्थोहन्ति निश्चितम्‌ ।। १६।। 
उत्तराफाल्गुनीमें उज्जैनदेशके स्वामीका, हस्तमें दंडक देशके राजाका, 
चित्रामें कुरुदेशके राजाका नाश हो ॥।१४॥। स्वाति में उदय हो तो काश्मीर 
कम्बोजदेशके राजाओंका, विशाखामें हो तो इक्ष्वाकुके कुलवालोंका नाश हो 
॥१५॥। अनुराधामें पांड्देशके स्वामीका, ज्येष्ठामें हो तो सार्वभौम राजाघिराज- 
की मृत्यु हो। मूलमें आंध्र और मद्रदेशके अधिपतिका नाश होवे ॥॥१६॥। 


- हिन्दीटीकासमेतः (९५) 


पूर्वाषाढा काशिराजमुत्तरा हन्ति कंकतम्‌ ॥ 
बौधे च शिविवेदीशं श्रवणं केकयेश्वरम्‌ ॥। १७।। 
वासवे पंचजन्येशं वारुणे सिहलेश्वरम ॥ 
पू्वजायामङ्गनाथं नमिशेष मुखागतौो ॥१८॥ 
रवत्यामुदितः केतुः किराताधिपघातकः ।। 
धूस्त्राकारंसपुच्छश्च ` कंतुविश्वस्थ पीडकः ॥१९॥ 
पूर्वाषाढ़ामें काशीके राजाका, उत्तराषाढ़ामें केतकदेशके स्वामीका 
अभिजितमें शिविवेदीशका, श्रवणमें केकयदेंशके -स्वामीका नाश हो ॥॥१७॥ 
धनिष्ठामें पांचालदेशके राजाका, शतभिषामें सिंहलदेशके राजाका, पूर्वा- 
भाद्रपदामें अंगदेशके राजाका, उत्तराभाद्रपदामें नॅमिषदेशके राजाका नाश हो 
।।१८॥ रेवतीमें उदय होकर केतु किरातदेशके राजाका नाश करे और जो 
केतु घूत्राकार तथा बडी पूंछका हो वह्‌ विश्वको पीड़ा देनेवाला कहा है ॥१९॥ 
अथ सप्तनाड़ीचक्रम्‌ 
प्रावट्काले समायाते रोद्रादिदशगे . रवो.।। 
नाडीवेधसमायोग जलयोग वदाम्यहम्‌ ॥१।॥ | 
वर्षाकाल (सूर्य आर्द्रा आदि दश नक्षत्रोंपर आवे तबतक) के समय में 
इस नाड़ीचत्रमें ग्रहोंके वेध (एक नाड़ीपर आने) से वर्षाको जाने ॥१॥। 
कृत्तिकादि लिखद्धानि साभिजिति ऋसेण च ॥। ` 
सप्त नाडीव्यंधास्तत्र कतेव्या पन्नागाकृतिः ॥२॥ 
सराचतुष्कवंधन नाडयकका प्रजायतं॥ 
तेषां नामान्यहं वक्ष्ये तथा चेव फलानि च ॥।३॥ 
अभिजित्‌सहित कृत्तिकादि अठावीस नक्षत्रोंको चारफेरोमें सर्पाकार 
सात नाडिये बनावे ।।२।। उन चार कोठोंमें एक एक नाड़ी होती है, अब 
उनके नाम तथा फल में कहता हूं ॥३॥। 
मध्यमागस्थिता सोम्या नाडी तस्याग्रपृष्ठतः ॥। 
सोस्ययाम्यगता शेषा नाडिकानां त्रिकं त्रिकम्‌ ।।४॥ 
इन सप्तनाड़ियोंके विषे नीर, जल और अमुत ये तीन सजल नाड़ियें 


(९६) भविष्यफलभास्कर: 


तो उत्तरमें रहती हैं। प्रचण्ड, पवन ओर दहन ये तीन नाड़ियें निर्जल हैं, 
यह दक्षिणमे और सौम्यनाड़ी इन दोनोंके बीचमें रहती हैँ ।1४1। 
॥सप्तनाडीचक्त्म्‌ ॥। 
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ना स्वाति | चित्रा | हस्त 







पू. फा. | मघा 





अनुराधा च्येष्ठां | मूल |पू. पा. | उ. पा. | अभिजित्‌ | श्रवण 





| भरणी अश्विनी | रेवती | उ. भा. | पू. भा. | शतभिषा | घनिष्ठा 








एकनाडीगताद्बाधा ग्रहाः क्रूराः शुभा यदि ॥ 
ततो नाडीफलं वाच्यं शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ ॥५॥) 
सौम्य और करग्रह जिस नाड़ीमें (किसी एक नाड़ीके चारों नक्षत्रोंपर 
कहीं भी) एकत्र हों तो उसका फल उसी नाड़ीके नामानुसार कहना ।।५।। 
ग्रहाः कुर्युमंहावातं गताश्चण्डाख्यनाडिकाः ॥। 
वायुनाडीगता वायुदहन्यामतिदाहकाः ॥६॥ 
सौम्यनाडीगता मध्या नीरस्था मेघवाहकाः॥। 
जलायांवृष्टिदश्चंद्रो नाडिकाश्चातिवृष्टिदाः ॥।७॥। 
ग्रह प्रचण्डनाड़ीमें हों तो प्रवल वायु चले । वातनाड़ीमें हों तो पवन, 
अग्निनाड़ीमें हों तो बहुत गर्मी ॥६॥ सीम्यनाड़ीमें हों तो साधारण, नीर 
नाड़ीमें हों तो वादल होय, जलनाड़ीमें हों तो वर्षा और अमृतनाड़ीमें हों तो 
बहुत वर्षा होवे ।।७।। 


हिन्दीटीकासमेतः (९७) 
एकोऽप्यतत्फल दत्ते स्वनाडीसंस्थितो ग्रहः॥। 
भूसुत: संवनाडोस्थो दत्त नाड्युड्धुव॑ं फलम्‌ ॥८॥ 
अपनी नाडीमे स्थित ग्रह अकेलाही हो तो भी उसका फल नाडीके 
नामानुसार होवे और मंगल चाहे जिस नाड़ीमें हो तो भी उसका फल उस 
नाड़ीके नामानुसार होवे 11८1) 
कराः करेण सम्भिन्नाः सोम्याःसोम्येन संयुताः ।। 
दुदिन तत्र विज्ञय मिश्रेबृष्टिमिहादिशत्‌ ॥९॥ 


किसी नाड़ीमे कूर ग्रही हों वा सौम्यग्रह हों तो वहां द्रदिनही जानना 
और यदि सौम्य, करग्रह शामिल हों तो वर्षा हो ।।९॥ 


यत्र नाडीस्थितश्चन्द्रस्तत्रस्याः खेचरा यदि ॥॥ 
क्रसोम्यविमिश्राशच तद्दिने वृष्टिरुत्तमा ॥१०॥ 
एकत्रऋक्षसंमायोगो जायते यदि खेचरः ॥ 
तत्र काले महाबवष्टिर्यावत्तस्यांशके शशी ।।११॥ 
जिस नाड़ीके चारों नक्षत्रोंमेसे किसी एक नक्षत्रपर चन्द्रमा स्थित 
गो उसी नक्षत्रपर क्रूर तथा सौम्यग्रह हों उसी दिन वर्षा होवे ।॥।१०।। एक 


नक्षत्रपर्‌ क्रूर तथा सौम्यग्रह स्थित हों उस समय चन्द्रमाके अंश उन ग्रहोंके 
अंशाक तुल्य हा उस समय बहुतही वर्षा होवे ॥११॥। 


केवलः सोम्यपापरर्वा ग्रहविद्धो यदा शशी ॥ 
तदातितुच्छ पानीयं दुदिनन्तु भवेद्भ्रुवमाट॥॥ १२।। 


जिस नाड़ीमें सौम्य वा ऋरम्रह हों और उसी नाड़ीमें चन्द्रमा आवे तो 
बहतही कम वर्षा होवे ॥१२॥ 


यस्य ग्रहस्य नाडीस्थः चंद्रमास्तद्ग्रहण चेत्‌ ॥ 
दुष्टो युक्तो करोत्यर्भोयदि क्षीणो न जायते ।।१३॥ 
पुणकला चंद्रमा जिस नाड़ीमें हो और उसी नाड़ीका स्वामी चंद्रमाके 
साथ बैठा हो वा देखता हो तो वर्षा होवे ।॥।१३।। 
पीयूषनाडीगश्चद्रस्तत्र खेटाः शुभाशुभाः ॥ 


हिचतुः पंच पानोयं दिने चकत्रिसप्तके ॥१४॥ 
४ 


(९८) भविष्यफलभास्कर: 


एव जलाख्यनाडीस्थ चंद्रे मिश्रग्रहान्वित ।। 
दिनाद्ध दिवसं पंच दिनानि जायते जलम्‌ ॥१५॥ 
नीरनाडीगते 'चंद्रे तत्रस्थाः खेचरा यदि॥ 
यांसं दिनाद्धंक त्रीणि दिनानि जायते जलम्‌ ।। १६।। 
लंद्रमा सौम्य तथा क्रूरग्रहोंके साथ यदि अमृतनाड़ीमें हो तो एक, 
तीन वा सातवें दिनमें दो, चार वा पांच बार जल गिरे ।।१४।। इसी 
प्रकार जलनाड़ीमें चंद्रमा सौम्य वाव कूरग्रहोंके साथ हो तो प्रहर वा एक- 
दिनमें; पांच दिनतक वर्षा होवे ।।१५।। तथा नीरनाड़ीमें चन्द्रमा होवे और 
वह क्रूर, सौम्यग्रह भी स्थित हों तव एक प्रहर वा डेढ़ दिन अथवा तीन 
दिनतक वर्षा होवे 11१६॥। 
अमृतादित्रयं यत्र भवन्ति सवखचराः॥। 
तत्र वृष्टिः क्रमाज्ज्ञेया - धत्यकंरसवासराः ।।१७।। 
सौम्यनाडीगताः सर्वे जदष्टिदास्त दिनत्रयम्‌ ॥। 
शेषनाड्यां महोवातदुष्टवृष्टिप्रदा ग्रहाः ॥ १८॥। 
` सवही ग्रह अमुत आदि नाड़ीमें होयं तब क्रमस अर्थात्‌ अमृतनाड़ीमें 
हों तो अटारह दिन, जलनाडीमें हों तो बारह दिनतक और नीरनाडीमें हों 
तो छ:दिनतक वर्षा होवे ।।१७।। यदि सौम्यनाड़ीमें हों तो तीन दिनतक वर्षा 
होवे । और जो दहन, पवन और प्रचण्डनाड़ीमे हों तो बहुत पवन चले 
तथा दुष्ट वर्षा होवे ।।१८॥। 
निर्जला जलदा नाडी भदद्योगे शभाधिके ॥। 
ऋराधिक समायोगे जलदोऽप्यम्बुदाहकः ॥। १९॥। 
हु निर्जलनाड़ियों में भी यदि क्ररकी अपेक्षा सौम्यग्रह अधिक हों तो 
वर्षा होवे और सजल नाड़ियोंमेंभी यदि सौम्यकी अपेक्षा कर अधिक हों तो: 
वर्षा नहीं होवे ।।१९॥। 
याम्यनाडीस्थिताः क्रूरां अनावृष्टिप्रसुचक\ः ॥। :: 
शुभयुकताजलांजस्थास्त$तिवृष्टिप्रदा ग्रहाः ॥२०॥ ': 
क्र्रप्रह यदि दक्षिणकी तीननाड़ियोंमें हों तो अनावृष्टिकारक हें और 
उत्तरकी तीननाड़ियोंमें सौम्यग्रह हों तो अतिवर्षा करनेवाले हैं ॥२०॥। 


हिन्दीटीकासमेतः (९९) 


ऊध्वनाडीगत शुक्रे चंद्रषधोनाडिकास्थिते ॥। 
महावायुरधोनाड्यां द्वयोर्योगे महज्जलम्‌ ॥२१॥ 
ऊपरको (प्रचण्ड, पवन, दहन) नाडियोंमे शक्र हो और नीचेकी 
(नीर, जल, अमृत) नाड़ियोंमें चंद्रमा हो तव वाय बड़े जोरसे चले किन्त 
दोनों ग्रह नीचेकी नाडियोंमे हों तब महावर्षा होवे 11२१।। 
जलयोगे समायाते तदा चंद्रसितो ग्रहौ ॥। 
क्रदृंष्टो युतो वापि तदा मेघोऽल्पवृष्टिदः ॥२२॥ 
एकही नाड़ीम चंद्रमा, शुक्र होवे तव वर्षा होवे किन्तु क्रूरग्रह उनको 
देखें वा उनके साथ हों तो मेध कम वर्षा करे ।।२२।। 
यदा शुक्रस्थ सोमस्य भास्करो नाडिंगोचर ।। 
एकत्र विचरिष्यंति तदा चकार्णवा महो ॥२३॥ 
एकही नाड़ीमें सूर्य चंद्रमा और शुक्र हों तव वहत वर्षा होवे ।।२३।। 
एकनाडीसमारूढो चंद्रभाधरणीसुतो ।। 
यदि तत्र भवेज्जीवस्तदेकी णिता सही ॥२४॥। 


एकही नाडीम चन्द्रमा, मंगल और बृहस्पति यह तीनों ग्रह होवें तव 
उस समय वहत अधिक वर्षा होवे ।।२४॥। 


यदा शुक्रन्दुजीयानःमेकनाडचां समागमः ॥। 
तंदा भवेन्महावृट्या सवंत्रेकार्णबा सही ।॥।२५।। 
एकही नाड़ीमें यदि चन्द्रमा, शुक्र और वृहस्पति होवें तव उस समय 
तहुतही अधिक वर्षा होवे ।।२५।। 
बुधशुक्रो यदेकत्र गुरुणा च स'मन्वितो ॥ 
चंद्रयोग तदाकाले जायते वृष्टिरुत्तमा ॥२६॥ 


एक नाडीम बुध, शुक्र, बृहस्पति और चन्द्रमा यह चार ग्रह 
तव उत्तम वर्षा होवे ।।२६।। 


| शनश्चराकंचन्द्रणां यद्वां योयो ज्ञशुक्रयोः ।। 

; एकनाडचां तदा दीप्तस्ताडित्पातश्च दुदिनम्‌ ॥२७॥ 
एकनाड़ीमें सूर्य शनि और चन्द्रमा हों, अथवा बुध और शक्र होवें 

तव उस समय बिजली गिरे वा दुदिन होवें ।।२७॥। 


(१००) भविष्यफलभास्कर: 


शनश्चराकचद्राणां नाडीभदो यंदा भवत ॥ 
शीतकाले भवच्छीतमुष्णे तेजःसमन्वितम्‌ ॥। 
वर्षा काले जलं दद्युः कथितं पुव॑सुरिभिः ॥२८॥ 
एकही नाड़ीमें सूर्य, चन्द्रमा और शनि शीतकालमें हों तो शीत पड़े 
उष्णकालम हा तो धूप और वर्षाकालमें हों तब वर्षा हो ऐसा पूर्वे विद्वानोंने 
कहा है ।!२८।। 
शभनक्षत्रमारूढ शभस्थानगतग्रहैः ॥। 
चेद्रःसश्रयत ्वाष्ट नाडीचक्रं व्यवस्थितम्‌ 1॥२९॥। 
शुभनक्षत्रोंपर अथवा शुभ राशियोंपर ग्रह होंबे उस समय इन नाडी- 
चक्रमे भी चन्द्रमा वर्षाका योग करता है ॥२९॥ 
उदयास्तमने मार्ग वक्रयुक्तं च संक्रमे ॥। 
जलनाडीगताः खेटा मह!बुष्टिप्रदायकाः ।।३०॥ 
कोई भी ग्रह अस्त, उदय, वक्री, मार्गी होनपर वा एक राशिसे दसरी 
राशि पर जानक समय जलनाडीमं हो तो वर्षा बहुत करं ।॥।३०॥।। 


ग्रामभं सोम्यनाडीस्थं तत्र चंद्रसितो स्थितो ॥। 
क्ररयोगे महावृष्टिरल्पा करस्य दशने ॥३१॥ 
जिस ग्रामका नक्षत्र सौम्यनाड़ीमें हो और उस पर चन्द्रमा तथा शुक्र 
वठ हा तव उनक साथ काइ करग्रह भा हा तव भी उस ग्राममे बहत वर्षा 
होवे किन्तु करग्रह देखें तो कम वर्षा होवे ॥३१॥। 
ग्रहणप्रकरणम्‌ 
राशिग्रहणफलम्‌ 
उपरीगो यदा सेब पीड्यत ये तदा जना: ॥ 
काम्बोजांधिकिराताइच पांचालाश्च तिलङ्गकाः ॥। १।। 
वृषे च ग्रहणे गोपाः पशवः पथिका जनाः ॥ 
महान्तो मनुजा ये च तेषां पीडा गरीयसी ॥।२।। 
सुर्याचद्रमंसोर्ग्रासो सिथुने च वराँगनाः॥ 
पीड्यंते बाह्विका लोका यमुनातटवासिनः ॥।३।। 


हिन्दीटीकासमेतः (१०१) 
ककंटे ग्रहणे पीडा गद्दभानां च जायते॥ 
आभीरबबराणां च पीडा च महती मता ॥४॥ 
सिंहे च ग्रहण पीडा सवषां वनवासिनाम्‌ ॥ 
नुपाणां नृपतुल्यानां मनुजानां धनक्षयः ॥५॥ 
कन्यायां ग्रहणे पीडा _ त्रिपुटाशालिजातिब्‌ ॥ 
कवीनां लेखकानां च गायकानां धन क्षय: ॥॥६॥ 


मेष राशिपर ग्रहण हो, तो मनुष्योंको पीड़ा हो तथा कंबोज, आंध्र, 
किरात, पांचाल, तैलंग आदि देशोंमे पीड़ा होवे ॥१।। वृषभ राशिपर ग्रहण 


= = 


होनेसे ग्वाला, पशु, पथिक (रस्ते चलनेवाले) और बड़े लोगोंको पीड़ा होवे 
।।२॥। मिथुन राशिपर सूर्यं और चंद्रमाके ग्रहण होवें तो वेश्या तथा वाह्लीक 
देश निवासी और यमुनातट निवासियोंको पीडा हो ॥३॥ कर्क राशिपर 
ग्रहण होवे तव गधोंको तथा आभीर (अहीर) और बर्वरोंको महापीडा 
भवे ॥॥४॥। सिह राशिपर ग्रहण होवे तव सब वनवासी दुःखी होवें और राजा 
तथा सामर्थ्यवान्‌ मनष्योंका धनक्षय होवे ।।५।॥। कन्या राशिपर ग्रहण होवे 
तो त्रिपुट और शालिजाति, कवि, लेखक और गानवालोंकों पीड़ा होवे ।।६।। 


लुलायामुपरागे च दशाणंवलकाहव. ॥ 
मरुतश्चापरांत्याश् पीड्यंते यतिंसधवः ॥॥७॥ 
वृश्चिके ग्रहण दुःखं सर्वजातो प्रजायते ॥ 
यदुवरस्य संद्रस्थ चोलयोधेयकस्य च ॥।८॥ 
यंदोपरागश्चापे स्यात्तदावत्याश्च वाजिनः ॥ 
विदहमल्लपांचालाः पीड्यत भिषजो विशः ॥९॥ 
सकर ग्रहणे पीडा नीचानां मंत्रवादिनाम्‌ ॥ 
स्थविराणां नटानां च॑ चित्रकूटस्य संक्षयः ॥१०॥ 
कुंभोपराग पीड्यंते गिरिजाः पश्चिमा जनाः ॥ 
तस्करा द्विरदाभीराः प्रजानां दुःखदयंकाः ॥। ११।। 
मीनोयरागे पीड्यंते जलद्रव्याणि सागराः ॥ 
शलोपजीविनो लोका भविद्यायां च॑ पण्डिताः ।। १२ 


ल 


(१०२) भविष्यफलभास्करः 


तुलाराशिपर ग्रहण होवे तब दशार्ण, बल, काहव, मरु ओर अपरान्त 
देशवासी तथा. साधु संन्यासियोंको पीड़ा होवे ।।७।। वृश्‍चिकराशिपर ग्रहण 
होवं तब सव जातिक लोगोंको पीड़ा होवे, यदुवर, मन्द्र, चौल, यौधेय जाति 
दुःखी होव 11८1। धनराशिपर ग्रहण होवे तब अवंति (उज्जैन) देशके घोड़े, 
विदेह, मल्ल, पांचाल देशवासी वैद्य और वैश्य पीड़ा पावें ।।९।। मकर- 
राशिपर ग्रहण होवे तब नीच और मंत्रवादियोंको पीड़ा होवे तथा वृद्ध 
और नट दुःखी हों और चित्रकूटका नाश होवे ॥॥१०॥ कुंभराशिपर' ग्रहण 
होवे तव पश्चिमदेशके पर्वतवासी पीडित होवें और तस्कर तथा हाथी 
आभीर प्रजाको दुःख देवें ।।११।। मीन राशिपर ग्रहण होवे तव जलबद्रव्यमें 
पीड़ा, जल जीविका करनेवाले मल्लाह आदिकोंको पीड़ा और नक्षत्रविद्या 
जाननवाल ज्योतिपियोंको पीड़ा होवे ।॥।१२॥।। 
अश्चिन्यां पीडितायां स्यान्मुद्गादीनां महघता ।॥। 
भरण्यां श्वतवस्त्रभ्यों लाभ मासत्रये भवत ॥१३॥. 
कृत्तिकायां हेमरूप्यप्रयालमणिमौकितिकम्‌ ॥ 
संगृहीतं लाभदायि मास च नवमे स्मतम्‌ ।।१४।। 
रोहिण्यां ` सुत्रकार्पाससग्रहो लाभदायक: ॥। 
दशमासान्तर प्रोवतः सोमवेधो न चंदिह ॥१५॥ 
मगशीषपि मंजिष्ठा लाक्षाक्षारः कुसुंभकम्‌ ॥। 
महर्घं दशमासान्ते लाभद च यथोचितम्‌ ॥।१६॥ 
घृतं महघेमार्द्रायां लाभद मासपंचक ॥ 
तलाल्लाभः पुनवस्वोर्मासंपचकतः परम्‌ ॥१७॥ 
पुष्ये मासंस्त्रभिर्लाभो भदद्गोधूमसंग्रह ॥ 
आश्लेषायां तु मुद्गभ्यःप्राप्तिःस्यान्मासपचके ।॥ १८॥। 
मघाचतुष्टये चोला चणकः खलु तुष्टये ॥ 
चित्रायां च युगधर्या लाभो मासहयात्यये ॥१९॥ 
त्रिपचनवभिर्मासः स्वातो लाभस्तथातथा ॥ 
भा विशाखायां कुलित्थभ्यः षण्मासं लाभसंभवः ॥।२०॥ 


हिन्दीटीकासमेतः ( १०३ ) 


अश्विनी नक्षत्रमें ग्रहण होवे तब मूंग आदि महंगे होवें। भरणीमें 
हो तो श्‍वेतवस्त्रोसे तीनमासमें लाभ हो ।॥।१३॥। कृत्तिकामें हो तो सुवणं, 
चांदी, प्रवाल, मणि, मौक्तिक ग्रहण होनेसे नवें मासमें लाभदायक हों ।॥।१४॥। 
रोहिणीमें सूत, कपासका संग्रह करनेसे दशमासमें लाभ हो परंतु चन्द्रग्रहणमें 
यह फल न.होवे ।॥।१५।। मुगशीर्षमें ग्रहण हो तो मंजीठ, लाख, क्षार, कसूंभा 
इनका संग्रह करनेसे दशवे महीनेमें लाभ हो ॥१६।। आर्द्रामे ग्रहण हो तो 
घृत महंगा होवे, पांचवें मासमें लाभ देवे । पुनवंसुमें तेल संग्रह करनेसे पांचवें 
मासमें लाभ हो ॥१७॥ पुष्यमें ग्रहण हो तो गेहुंके खरीदनेसे तीन मासमें 
लाभ हो। आशश्‍्लेषामें ग्रहण होवे तब मूंग खरीदनेसे पांच मासमें लांभं 
हो ॥१८॥। मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त इन नक्षत्रोंमें ग्रहण 
हो तो चौंला, चणा आदिसे निश्चय लाभ होवे। चित्रामें ज्वारीसे दो मासमें 
लाभ हो ।।१९॥। स्वाती नक्षत्रमें ग्रहण हो तो तीसरे, पांचवें, नवें मासमें अन्नसे 
लाभ होवे। विशाखामें ग्रहण हो तो छठे मासमें कुलथीसे लाभ हो ॥२०।। 
` राधायां कोद्रवाल्लाभौ मासनवभिराप्यते ॥। 
ज्येष्ठायां गुडखण्डादेः पंचमासे धनोदयः ॥।२१।।. 
तंुलेभ्यस्तथा मूले पुषायां शश्‍्वेतवस्त्रतः ॥॥ 
उषायां श्रोफलात्पर्वासदस्त्रेर्मासपंचकम्‌ ॥२२॥ 
श्रवण तुवरीलाभो धनिष्ठायां तु माषतः ॥ 
`. चणकभ्योतिवारुण्यां तेभ्यः पुभानिपीडन ॥२३॥ 
लाभस्त्रिमासि निदिष्टमुभायां लवणादितः .॥ 
मासंषट्काल्लाभ एव रेवत्यां मुद्गमाषतः ।।२४॥ 
अनुराधामें ग्रहण हो तो तीन मासमें कोदोमें लाभ होवे, ज्येष्ठामें 
ग्रहण होवे तव गुंड, खाण्डसे पांचवें मासमें लाभ हो ॥२१॥ मूलमें ग्रहण 
होवे तब चावलोसे, पूर्वाषाढ़ामें होवे तब श्वेत वस्त्रोंसे, उत्तराषाढ़ामें होवे 
तब नारेल, सुपारीसे पांचवें मासमें लाभ हो ॥।२२।। श्रवणमें ग्रहण हो तब 
सतावरीसे लाभ हो, धनिष्ठामें ग्रहण हो तब उड़दोंसे लाभ हो । शतभिषामें 
ग्रहण हो तब चणोंसे लाभ हो और पूर्वाभाद्रपदमें हो तो पीड़ा होवे ॥२३।। 
उत्तराभाद्रपदमें ग्रहण हो तब लवणसे तीन मासमें लाभ हो । रेवतीमें ग्रहण 
होवे तब मूंग, उड्दसे छठे मासमें लाभ हो ।।२४॥। 


(१०४) भविष्यफलभास्कर: 


मासपरत्वेन ग्रहणफलम्‌ 

सुर्याचद्रससोग्रेहः शुभकरो सार्गे तथा कातिके पोष धान्यमहघता 
जनभयं वषं पुरो मध्यमम्‌ ॥ माघे वांछितवृष्टिरन्चविगमः स्यात्फाल्गुने 
दुःखक्कच्चेत्रे चित्ररुगादिलेखकमहापीडा समामध्यमा ॥ २५॥ 
वेशाखे तिलतेलमुद्गकुरुते कार्पासक नांशयेज्ज्येष्ठे वर्षणधान्यनाशनकर 
स्याऱद्राविवर्षं शुभम्‌ ॥ आषाढेक्वचिदेव वर्षति घनो रोगोऽञन्नलाभः 
क्वचिद्द क्ष मूलफलानि हंति सहसा वर्ष शुभं सम्भवेत्‌ ॥२६॥ गर्भाः 
श्रावणकेऽश्वगदंभभास्तूर्णाच तत्फल्गुनं स्त्रीगर्भान्विनिहंति भाद्रपदक 
सौख्यं सुभिक्षं जने ॥ कुर्यादाश्विनकेऽथ सूर्थशशिनोरेकत्रमासे ग्रह- 
दं्रश्च्रनायका बहुबला युद्धयंति कोपोत्कटाः ॥२७॥ कदाचिदधिके 
सासे ग्रहण चद्रसुयंयोः॥ सर्वर भयं भंगः क्षयं यांति महीभुजः ॥२८॥ 
सूर्यचंद्रमाका ग्रहण कातिक और मागंशीर्षमे हो तो शुभकर्ता है। 
पौषमें हो तो धान्यकी तेजी, मनृष्योंमे भय और आगेका वर्ष मध्यम हो। 
माघमें हो तो मनक अनुसार वर्षा और अन्नकी प्राप्ति करे। फाल्गुन में हो 
तो दुःख करे चैत्रमे हो तो चित्रकार और लेखकोंको महापीड़ा होवे ।।२५॥। 
बैशाखमें ग्रहण होवे तव तिल, तैल, मूंग, कपास आदिका नाश होवे । ज्येष्ठ में 
हो तो अनावृष्टि, धान्यका नाश और आगेंका वर्ष शुभ हो। आपाढ़में हो 
तो कहीं वर्षा, कहीं रोग तथा अन्नका लाभ हो। वृक्षोंक मूल, फल टूट 
पड़े, शेष वर्ष शुभ हो ।।२६।॥। श्रावणमें ग्रहण हो तो घोड़े और गधोंके 
गर्भपात होवें तथा स्त्रियोंके गर्भ पतित होवें। भाद्रपदमें ग्रहण हो तो मनुष्योंमें 
सुख हो । आसोजमें ग्रहण हो तो सुभिक्ष हो। और एक ही मासमें सूर्यचंद्र- 
माका ग्रहण होनेसे राजा लोग परस्पर महाक्रोध करके युद्ध करें ।।२७॥ 
कदाचित्‌ अधिक मासमें चंद्र तथा सूर्यका ग्रहण होवे तव देशका नाश तथा 

भय और राजाओंका नाश होवे ।।२८॥। 

वारपरत्वेन ग्रहणफलम्‌ 
रविवार ग्रहे वषं मध्यमं धान्यसग्रहः ॥। 

राजयुद्धं च दुभिक्ष घृतायस्तलविक्रयाः ॥२९॥ 


551]... 341 


हिन्दीटीकासमेत 2 ( १०५ ) 


सोमोद्धग्रहण राजाग्रहोञ्चस्यं महघता ॥ 
लाभस्तेलघतादिभ्यो भौमे वह्विभयं भवेत्‌ ।।३०॥ 
भोमवार ग्रहे भानोरन्योन्यं नुपतिक्षयः॥। 
इंदोग्रहे च कार्पासशणसुत्रमहर्घता ।।३१॥ 
बुधे पुगरक्तवस्त्रसग्रहो लाभदायकः॥। 
गुरो पीतरक्तवस्तु तलगंधादि लाभदम्‌ ॥।३२॥ 
शुक्र सुभिक्षं मांगल्यं सरवलोकशुभकरम्‌ ॥ 
शनो युगधरीलाभः श्यामवस्तु प्रहर्घता ॥।३३॥ 
पीतरक्तवस्त्रतास्रवष भादिकसंग्रहे ॥। 
मासद्वये तस्य लाभ इत्युक्तं ज्ञानिभिः पुरा ॥३४॥ 
रविवाचके दिन ग्रहण हो तो वर्ष मध्यम रहे, धान्यका संग्रह करना 
चाहिये, राजयुद्ध, दुर्भिक्ष और घृत, लोहा, तेल, तेज होवें ॥२९॥। चंद्रवार के 
दिन हो तो अन्न, घत, तेल तेज होंगे, संग्रह करनसे लाभ होय। मंगलवारके 
दिन हो तो अग्निभय हो ।।३०।। मंगलके दिन सूर्य ग्रहण हो तो राजाओंमें 
युद्ध होवे । चंद्रमाका ग्रहण हो तो सूत्र, कपास, शण तेज होवें ॥।३१॥। बुघवारके 
दिन हो तो सुपारी, लाल कपड़ा इनका संग्रह करनेसे लाभ होवे । गुरुवारक 
दिन हो तो पीत वस्तु, रक्‍त वस्त्र, तेल गंधादिक संग्रह करनसे लाभ होव ।।३२।। 


शुत्रके दिन हो तो सुभिक्ष तथा शुभ हो | शनिवारको होवे तब ज्वारका 
लाभ तथा श्याम वस्तु तेज होवें ।।३३।। पीत, रक्त वस्त्र, तांवा, वृषभ इनका 


संग्रह करनेसे दो मासमें लाभ होवे ऐसा ज्ञानियोंने कहा है ।।३४॥। 
ग्रहणाद्य च सवस्मिन्नुत्पात प्रबलो यंदा ॥ 
पश्चात्संज्ञा ततो घोरारिव्टभग तदाकरोत्‌ ॥३५॥ 


एवसत्पातरहित अस्मिन्नुदकयोनिकाः ।। 
जीवाः पुद्गलका दृश्यास्तद्दशे वुष्टिरुत्तमा 1॥३६॥ 


एतेन गर्भाः सर्वेऽपि सुचिता चातर्वाजताः ॥। 
स्थानांगसुत्रकारण तषां नोरत्समुद्धवात्‌ ॥३७॥ 


रवेग्रहाच्च पक्षान्ते यदि चद्रग्रहो भवत्‌ ॥। 
तदादशनितां पुजा धर्मवृद्धिमंहोदयः ।।३८।। 


(१०६) भविष्यफलभास्कर: 


क्ररसंयुक्तसूर्यन्द्रो ग्रहणे नपतिक्षयः ॥। 
राष्ट्रभग इति प्राहुभंप्रज्ञा वे मुनीश्वराः ॥।३९॥ 
आषाढयोद्वंयोमंध्यं यदा पवंत्रयं भवेत्‌ ॥ 
क्षिती भवन्महायुद्ध नपम॒त्युं समादिशेत्‌ ।।४०॥ 
यत्र राशो भवत्पदस्तस्य वाच्यं क्रयाणकम्‌ ॥। 
अत्यर्घं लभत मूल्यं पोड्यमानं च राहुणा ॥४१॥ 
ग्रहणक प्रारंभमें जो संपूर्ण उत्पात यदि प्रबल हों और पीछे मेघ 
वर्ष तो अरिष्टभंग होव्रे ।।३५।। और जो कोई भी उत्पात न होतो जलके 
जीव बहुत होवें और वर्षा हो ।।३६।। इतने विकार न हों तो जलके जीवोंकी 
गर्भवृद्धि हो ऐसा सूत्रकारोंने स्थानका निर्णय किया है।।३७॥। सूर्यंग्रहणके 
पंदरह दिनके पश्चात्‌ यदि चंद्रग्रहण हो तो शास्त्रकारोंकी पुजा, धर्मवृद्धि, 
बड़े पुरुषोंका उदय हो ।।३८॥ क्रूरग्रह संयुक्त सूर्य चंद्रमाका ग्रहण हो तो 
राजाओंका क्षय करता है और वह राज्य भी भंग हो ऐसा मुनिजन कहते 
है ।॥।३९।। आषाढ़ आदि दो महीनोंमें यदि तीन पर्व हो जावें तो पथ्वी पर 
महायुद्ध हो, राजाओंकी मृत्यू हो ॥॥४०॥। जिस राशिमें ग्रहण हो उस राशिकी 
बेचनेकी वस्तु बहुत तेज होवें ।।४१।। 
ग्रस्तोदितो च ग्रस्तास्तो धान्यभूपालनाशको ॥। 
सवंग्रस्तो चंद्रसया दुभिक्षमरणप्रदो ॥४२॥ 
सूर्य चन्द्रमाका ग्रहण यदि ग्रस्तोदित वा ग्रस्तास्त होवे तो धान्य और 
राजाओंका नाश करनवाले हें । और सवं ग्रस्त होवें तो दुर्भिक्ष और मृत्यु- 
कारक हुँ ।।४२॥। 
(अन्तरिक्षके . निमित्त) 
वाय्वभ्सन्ध्यादिग्दाहपरिवेश तमांसि च ॥ 
खपुर चेंद्रचापं च तहिन्यादन्तरिक्षजम्‌ । १॥। 
वायु, वादल, सन्ध्या, दिग्दाह, (दिशाओंका फूलना) परिवेश (चन्द्रसूर्यके 
कुण्डल), अन्धकार, गन्धर्वनगर और इन्द्रधनुष यह अन्तरिक्षके निमित्त हैं 11१॥ 
ज्ञयो वातश्च योगेन देशे वर्षशुभाशुभम्‌ ॥। 
तेनायंबलवान्सवं जलयोगेभ्य इष्यते ॥२॥ 


a “ 


कक नि न र चा याक त य क फल ललनकिक नीम 


हिन्दीटीकासमेतः ( १०७ ) 
वातस्तु त्रिविधः प्रोक्तः पावकः स्थापको पर: ॥। 
तृतीयो ज्ञापको वृष्टेः स्थानाङ्गे मध्यसंग्रहात्‌ ॥३॥ 
वंक शुभाशुभ हाल जानंनेके लिये अपने २ दशोंमें योग करके वायुको 
जानना यदि वायु अनुकूल हो तो सुवृष्टि हो, प्रतिकूल हो 'तो अनावृष्टि 
पवे ॥२॥ वायु तीन प्रकारका है, पावक, स्थापक, और ज्ञापक एसा शास्त्र- 
कारोंने निश्चय किया है 11३॥ न 
आहस्तृत्पादको5भ्रादे: परो न विसरासक्षत्‌॥। ` 
तृतीयो भाविनों वृष्टि पूर्वमेव निवेदयेत्‌ ।।४।। 
पहला पावक वायु, वादलोंको उत्पन्न करता है, दूसरा स्थापक वायु 
बादलोंको जहाँ तहां ले जाता है, तृतीय ज्ञापक वायु आगे होनेवाली वर्षाको 
बहाता है ॥ड | | 
ू्वस्यामथवोदीच्यां पवनः शीध्यवृष्टये ॥ 
दक्षिणस्यां वुष्टिनाशं पश्चिमायां विलम्बकः ।।५।। 
आग्नेयो विग्रहं वह्लेभयं वृष्टिविघातनम्‌ । . 
नऋतः पवनो यावत्तावत्कुर्यान्महातपम्‌ ।।६।। 
वायव्यंवायुः कुरुते वृष्टि पवनसंयुताम्‌॥ 
ततः पीडा मत्कुणाद्या ईतयो जीववषंणम्‌ ॥७॥ . 
 एशानः पवनो विश्वहिताय जलवृष्टय ।। 
आनन्द नन्दयह्लोक वायुचक्रमिदं मतम्‌ ।।८॥। 
पूर्वे वा उत्तरका वायु हो तो तत्काल वर्षा करे, दक्षिणका हो तो 
वर्षाका नाश तथा पश्चिमका हो. तो विलंबसे वर्षा होवे ॥५॥। _ अस्निकोणका 
वायुं हो तो अग्निभय और वर्षाका नाश करे, नैऋतका हो तो. गर्मीका 
बहुत जोर करे ।॥।६।। वायव्यका वायु हो तो पवन सहित वर्षा करे, परंतु 
टीडी, खटमल' आदि जीवोंकी वृद्धि करे ॥७॥ ईशानकोणका वायु हो तो 
जगतूमें कल्याण तथा आनन्द करनेयोग्य वर्षा उत्तम कर ।८॥। 
` ` आग्नेय्यां न _कदापीष्टसीशानः सवदा शुभः ॥ 
नेऋतो विग्रहं रोगं द्रुभिक्षं कुरुते भयम्‌ ॥९॥ 


(१०८) मविष्यफलभास्करः 


अग्निकोणका वायु कभी भी श्रेष्ठ नहीं है, ईशान कोणका सदाश्रेष्ठ 
है तथा नेऋतका विग्रह, रोग, दुर्भिक्ष और भयकारी है ।॥।९॥ 
महतोऽपि समुद्भूतः संतडित्साभिर्गाजतः ॥। 
संघानां हनने वायुर्नेऋतो दक्षिणार्निजः ।।१०॥ 
नेऋतकोण, दक्षिण और अग्निकोणका वायु यदि दो घड़ी तक भी चलता 
रहे तो बिजली तया गर्जना करते हुये महान्‌ मेधोंको भी छिन्नभिन्न करदे, 
अर्थात्‌ वर्षाको बिलकुल रोक देवे ।।१०॥। 
पचवातो भवत्पुर्वः पश्चाद्धवति दक्षिण: ॥ 
त्रीणि दिनानि हित्वा च पश्चाद्वषति नित्यशः ॥ ११॥ 
पूर्वका वायु चलता हुआ वंद होकर दक्षिणका चलने लगे तो तीन 
दिनके वाद वर्षा प्रारंभ हो जावे 11११॥ 
औत्तरो नहते वायुः पश्चाद्ववति पुवंतः॥ 
पच दिनानि हित्वा च पश्चाद्रषंति संवतः ॥। १२॥ 
उत्तरदिशाके पवन चलते हुए पूर्वका चलने लग जावे तो पांच दिनके 
बाद वर्षा होवे ॥।१२।। 
पश्चिमो वहते वायुः पश्चाद्धवति नऋत: ॥। 
वातर्वृष्ट च मुंचंति जलं स्तोकं विनिंदिशेत्‌ ॥१३॥। 
पश्चिमके वायु चलते हुए यदि नैऋतकोणका चलने लग जाय तो वर्षा 
कम होय किन्तु पवन ज्यादा चले ।।१३॥। 
हेमंते दक्षिणो वायुः शिशिर नेत्रतः शुभः ॥ 
वसन्ते वारुणः श्रेष्ठः फलदायी शरत्सु सः ॥१४॥ 
हेमन्त ऋतुमें दक्षिणका वायु, शिशिरऋतुमें नेऋतका और वसन्त ऋतुमें 
पश्चिमका वायु श्रेष्ठ है तथा शरद्‌ ऋतुमें पश्चिमके वायुसे फलोंकी वृद्धि होवे।१४॥ 
शरत्काले तु पुर्वस्य समीरः फलनाशनः ।। 
वसन्ते चोत्तरो वायुः फलपुष्पाणि नाशयेत्‌ ॥ १५॥ 
शरद्‌ ऋतुमें पूर्वका वायु फलोंका नाश करनेवाला है तथा वसन्त में 
उत्तरका वायु भी फलपुष्पका नाशकारक है ॥१५॥। 


हिन्दीटीकासमेतः ( १०९ ) 
नभस्ये मुख्यतः प्राच्यः श्रावणे चोत्तराऽनिलः॥। 
ष्ट दृढतरां कुर्याच्छषमासेष वारुणः ॥१६॥ 

मुख्य करके भाद्रपदमें पूर्वका वायु, श्रावणमें उत्तरका और शेष महीनोंमें 

पश्चिमका वायु हो तो बहुत दिनोंतक वर्षा होती रहै ।।१६॥। 
मेघप्रकरण 
शुक्लवर्णो यदा संघः शान्तायां दिशि दृश्यते ॥ 
स्निग्धो मन्दगतिश्चापि निवृत्तः संजलावहः ॥ १७॥। 
रक्तवर्णो यदा मेघः शान्तायां दिशि दृश्यते ॥ 
स्निग्धो मन्दगतिश्चापि तदा विद्याज्जलं शुभम्‌ ॥१८॥ 
यदांजननिभो मेघः शान्तायां यंदि दृश्यते ॥ 
स्निग्धोम न्दगतिश्चापि तदाविद्युज्जलं शुभम्‌ ॥१९॥ 
पीतपुष्पनिभो यस्तु यदा मेघः समुत्यितः॥ 
शान्तायाँ यदि दृश्येत स्निग्धो वर्ष तदुच्यत ॥२०॥ 
श्वेत, लाल, पीत व कृष्ण वर्णके स्निग्ध और मन्दगतिवाले मेघ यदि 
"शान्त दिशामें हों तो श्रेष्ठ वर्षा होवे ॥१७।।।।१८।।१९।।२०॥ 
सिग्धवर्णाश्च ये मेघाः स्निग्धनादाश्च ये सदा ॥। 
मन्दगाः सुमुहुर्ताशच ये सर्वत्र जलावहोः ॥२१॥ 
सुचिक्कण वर्णवाले, मधुर गर्जनेवाले वा मन्दगतिवाले मेघ यदि अच्छे 
मुह॒तंमें उत्पन्न हों तो सवंत्र वर्षा होवे ॥२१॥। 
मेघाः सविद्युत\श्चेव सुगंधा: सुस्वराश्च ये ॥। 
सुवेषाश्च सुवाताश्च सुधायाश्च सुभिक्षदाः ॥२२॥ 
विजलीयुक्त सुगन्धवाले, श्रेष्ठ गर्जेनेवाले, उत्तम वर्णवाले शुभ वायुसे युक्त 
और मीठा जल वर्षनेवाले मेघोंसे सुभिक्ष करनेवाली उत्तम वर्षा होवे ॥२२॥। 

१ सुर्यं आठ पहरमें आठों दिशाओंमें जसे पूरव, अग्नि, दक्षिण, नेऋत, 
पश्‍चिम वायव्य, उत्तर और ईशानमें इस ऋमसे रहता । अतः सूय जिस प्रहरमें 
जिस दिशामें हो उस प्रहरमें बह तया उसके आगे पीछेकी ये तीन दिशायें दीप्त 
काहती हे और शेष पांच दिशायें शान्त कहाती हं ॥। 


(११०) भविष्यफलभास्कर: 


रूक्ष! वातं प्रकुवेन्ति व्याधयो विष्ठगन्धिनः ॥ 
कुशब्दाश्च विवर्णाश्च संघा वर्ष न कुवेत ॥२३॥ 
मेघ यदि रूक्ष हों तो वायु चले, दुर्गधित हों तो रोग करें और भयंकर 
शब्द जैसे गर्जेनेवाले तथा कुवर्णके हों तो वर्षा नहीं करें ॥॥२३॥ 
दक्षिणां दिशमाश्रित्य आग्नेय्यां चद्न्रजन्ति हिं।। 
कुकुसोदकसङ्कांशा - . नोलवणंसमप्रभाः ।।२४॥। 
वृष्टिर्भवति तत्रेव नि्दिशन्नात्र - संशयः ॥२५॥ 
पीले तथा नीले वर्णके मेघ यदि दक्षिणदिशासे अग्नि .कोणको जावें 
तो ।।२४।। तहां अवश्य वर्षा होवे इसमे कुछ भी सन्देह नहीं ।।२५॥। 
दक्षिणां दिशमाश्रित्य मेघा गच्छति चोत्तर ॥॥ | 
सर्दवातं वहेत्क्षिप्रं पश्चात्पानीयमादिशत्‌ ॥२६॥ 
दक्षिणके मेघ यदि उत्तरमें जावें तो तत्काल चारों तर्फका वायु चाले 
और पीछे वर्षा होवे ॥२६॥ । 
पश्चिमेन यंदा कोणे मेघा दृश्यान्ति चंचला: ॥। 
वृष्टिविरजका ज्ञेया अल्पोदकाः समादिशेत्‌ ॥२७॥। 
नऋत कोणके मेघ यदि चंचल दीखें तो अल्पवर्षा होवे ।।२७।। 
पश्चिसाच्च यंदा मेघा आगच्छति समाकुलाः ॥। 
वातवृष्टिभंवेन्नित्यं पश्चात्पानीयंमादिशत्‌ ।।२८॥। 
पश्चिमसे बहुतसे मेघ यदि आकुलतासे आवें तो पहले वायु चले फिर 


वर्षा होवे ।।२८।। 
(संध्याप्रक रण) 


-अहोरात्रस्य या संधिः सेव संध्या प्रकोतिता ॥। 
द्विनाडिका भनवत्सांधुर्यावदाज्योतिदशनम्‌ ॥२९॥ 
दिनरात्रिका मेल होता है उस दो घड़ीके समयको संध्या कहते हैं 
अर्थात्‌ तारोंका तेज मन्द पड़नेसे आधे सूर्यके उदयतक प्रातःसंध्या और आधे 
सूर्यके अस्त होनेसे तारोंके प्रकाश होनेतक सायं संध्या जाननी चाहिये ॥1२९॥। 
द्योतयन्ति दिशाः सर्वा यदा संध्या प्रदृश्यत ॥। 
सहामेघस्तदा विद्याद्धाद्रबाहुवचो यथा ॥।३०॥ 


. हिन्दीटीकासमेतः (१११) 


संध्याके समय यदि सव दिशायें प्रकाशमान हो जावें तव शीत्रही वर्षा 
होवे ऐसा भद्रवाहुका वचन है ॥॥३०॥ | 
नभोऽमल शुभदिशः पद्मारुणसमधप्रभाः ॥ 
सारुतो वाति सुरभिः सुखदो मृदुशीतलः ।॥।३१॥ 
एषा संध्या शुभा ज्ञेया विपरीताऽशुभा स्मृता ॥ 
रूक्षा च सविकारार्का ऋव्यादस्वरनादिता ॥३२॥ 
संध्याके समय आकाश निर्मल हो, दिशायें कमलके सदृश लाल हों 
और वायु सुगंधित, सुखस्पर्श, मंद तथा शीतल हो ।।३१॥। एसे लक्षण हों वह 
संध्या शुभ जांननी किन्तु इससे विपरीत हो अथवा रूक्ष हो तथा विकारवान्‌ 
सूर्यं हो और पशु पक्षियोंके भयानक शब्दोंसे युक्त हो तो अशुभ जाने ।।३२।। 
शिशिरादिष वर्णाः शोणपोर्तासंतचित्रपद्मरुधिर॑निक्षाः ३ 
प्रकुतिभावसंध्या स्वता शस्ता विक्कतिर॑न्या ॥।३३॥ 
संध्या शिशिरऋतुमें लाल, वसंतमें पीत, ग्रीष्ममें श्वेत, वर्षामें चित्र 
विचित्र, शरदमें पीत और हेमंतमें रुधिरक वर्णकी हो तो शुभ किन्तु ऋतुके 
तथा प्रकृतिक लक्षणोंसे विपरीत हो तो अशुभ जाने `।।३३।। 
पूर्वेण यदि संध्यायां मंघेः संछादितं नभः ॥ 
केचिदुष्ट्दशा मेघाः कचित्कुजरंसन्निभाः ॥३४॥ 
केचिद्व शकरम॒खाः कचिद्वृषभसन्निभाः ॥ . 
केचिद्द पर्वताकाराः कचिन्महिबसन्निभाः ॥३५॥ 
ईदग्वर्णाश्च ये मेघा वषन्ते नात्र. संशय: ॥। 
पंचरत्र भवदवष्टिः सप्तरात्र तथव च ॥३६॥ 
संध्याके समय पूर्वेदिशामें यदि आकाश मेघोंसे आच्छादित हो, उस 
समय कोई ऊंटके सदुश, कोई हाथीके समान ।।३४।। कोई शूकरके सरीखे, 
कोई बैलके समान, कोई पर्वतके आकारके, कोई महिष (भैंसा) के समान 
।।३५॥। ऐसे वर्ण अर्थात्‌ ऐसे आकारक हो तो पांच वा सात रात्रितक अवश्य 
वर्षा करें इसमें सन्देह नहीं ॥३६॥ |. 
संध्याकाले स्निग्धा दण्डतडिन्मत्स्यपरिधिर्परंवंषाः ॥। 
सुरपतिचापेरावतरविकिरणाश्च सुवृष्टिकराः ॥३७॥ ` 


(११२) भविष्यफलभास्कर: 


अनावृष्टिभयं रोगं दुभिध्मं राजविग्रहम्‌ ॥ 
रक्षायां विकृतायां च संध्याणासपि निर्दिशेत्‌ ॥३८॥॥ 
संध्याके समय इंद्रधनुष (बड़ा इंद्रधनुप), ऐरावत, दंड, मत्स्य, परिधि, 
सूर्य वा चन्द्रमाके कुंडल, विजली वा सूर्यकी किरण यदि स्निग्ध हों तो 
तत्काल मर्षा होवे ॥३७॥ और उसी संध्याकं समय विपरीत अथवा रूक्ष 
हों त! अनावृष्टि, भय, रोग, दुर्भिक्ष, राजविग्रह आदि होवें ।।३८॥ 
दिग्दाहलक्षणम्‌ 
नभः प्रसन्नं विमलानि भानि प्रदक्षिणं वाति सदागतिश्च ॥ 
दिशां च दाहः कनकावदातो हिताय लोकस्य सपाथिवस्य' ॥।३९॥। 
दिग्दाहके समय यदि आकाश निर्मल, तारा स्निग्ध (चिक्कण), 
वायुकी गति सदा प्रदक्षिण और दिग्दाहका वर्ण सुवर्ण जैसा तेजस्वी होवे 
तो राजा तथा प्रजाओंका कल्याण हो ।।३९॥। 
परिवेषफलम्‌ 
चाषशिखिरजततेलक्षीरजलाभः स्वकालसम्भूतः ॥। 
अविकलवृतः स्िंग्धपरिवंषशिवसुभिक्षकरः ॥४०॥ 
सूर्यं वा चंद्रमाका कुण्डल शिशिर )ऋतुमें नीलकंठ पक्षीके समान, 
वसन्तमें मयूरके, ग्रीष्ममें चांदीके, वर्षा ऋतुमें तैलके, शरदे दुधक और 
हेमन्त ऋतुमें जलके सदृश वर्णवाला हो तथा अखण्डित हो किन्तु पूर्ण और 
स्निग्ध हो तो कल्याण तथा सुभिक्ष करे ।॥।४०॥ 
वर्णेनेकेन यदा बहुलः स्निग्ध: क्षुराध्रकाकोर्णा: ।। 
स्वता सद्यो वर्षे करोति पीतश्च दीप्ताकः ॥।४१।। 
एकही वर्णका बड़ा, स्निग्ध और छुरीकी धारके सदृश तीक्ष्ण वादलोसे 
युक्त वा तेजयुक्त सूर्यके पीले रंगका कुण्डल हो तो तत्काल वर्षा करे ।।४१॥। 
यंदा ठु सोममुदितं परिवेषो रुणद्धि हि ॥ 
जीमूतवण:स्निग्धश्च महामेघस्तदा भवत्‌ ॥४२॥ 
यदि नवीन उदय हुए चंद्रके वादल जैसा रंगका स्निग्ध कुण्डल हो तो 
बहुत वर्षा होवे ।।४२।। 


हिन्वीटीकासमेतः (११२) 
सुर्यन्दुपरिवेषाणां फलं वक्ष्याम्यशेषतः ॥। 
श्वेतवर्ण भवेद्द्रव्यं पीतवण रुजाकरः ।।४३॥। 
रक्तवर्णे भवेसुद्धं कृष्णवर्णं नुपक्षयः ॥ 
नीलवर्ण महावष्टिध सवर्ण च धूमरी ॥४४॥ 
स्वल्पे स्वल्पफलं सर्वे बहूनां तु फलं महत्‌ ॥। 
जलद्रावे महावष्टिबिबनाशे नपक्षयम्‌ ॥४५॥ 

अव सूर्य चन्द्रमाके मण्डलका फल कहता हूं-श्वतवर्णका मण्डल द्रव्यके 
निमित्त हैं, पीतवर्णका रोगकारी ।॥॥४३।। रक्तवर्णका युद्धका और कृष्ण- 
वर्णका हो तो राजाका नाश कारक है, नीलवर्णंका हो तो महावर्षा, धम्र- 
वर्णसे धम्रता ।।४४।। थोड़े होनसे थोड़ा फल, अधिक होने से अधिक फल 


कहना भोर उसमेसे जलक कणका स्राव हो तो अत्यन्त वृष्टि हो तथा 
बिम्बके नाशमें राजाको मृत्य होवे ॥।४५॥। 


(गंधर्वनगर) 
यंदा शुभ घनमिश्रं सविद्युत्सबलाहकम्‌ ॥। 
गंधदनगरं स्निग्धं विद्यादुदकसप्लवम्‌ ॥४६॥ 
विजलीसहित श्वेत वादलोसे वना हुआ यदि स्निग्ध वर्णका गंधर्व 
नगर्‌ दीखे तो बहुत वर्षा होवे ।।४६।। 
कपिलं शस्यंघांतायं मंजिष्ठाहरंण गवाम्‌ ॥। 
अव्यक्तवर्ण कुरुते बलक्षोभ न सशयः ॥४७॥ 
नंधर्वनगरका वर्ण यदि कपिल हो तो तृणसंज्ञक धान्यका नाश, लाल हो तो 
गवादिपशुवोंका नाश और मिश्च हो तो राजाओंकी सेनाओंका नाश हो ।।४७।। 
इंद्रधनुपफलम्‌ 
वृष्ट करोत्यवृष्ट्यां वृष्ट वृष्ट्यां निवारयत्यन्द्रयाम्‌ ॥॥ 
पश्चात्सदेब वष्टि कुलिसंभतचापमाचष्ट ॥४८॥ 
धनप यदि वर्षा होनपर हो तो 'वषाको बंद कर दंव तथा पहले 
हो तो वर्षा करे ऐसा फल है ।।४८।। 
भाते पश्चिसंद्रस्य धनुश्च यदि दुश्यंत ॥ 
वारुणे चेव नक्षत्रे शोध वर्षति माधवः ॥४९॥ 


(११४) भविष्यफलभास्करः 


शतभिषा नक्षत्रके. दिन प्रभातके समय यदि पश्‍चिममें धनुष होवे तव 
तत्काल वर्षा आवे ।।४९।। 
मेधगर्जनाफलम्‌ 
आदित्योदयवेलायां गर्जते च दिने यदि ॥। 
प्रहरहययेन वर्षन्ति अथवा वातमेव च ॥५०॥। 
सूर्योदयके समय मेघ गर्जना करें तो दो प्रहरमें अवश्य वर्षा होवे 
कदाचित्‌ वर्षा नहीं होवे तो वायु चले ।।५०॥। 
' वर्पाजललक्षणर्म्‌ 
क्षार वा कटुक वाथ दुर्गंध शस्यनाशनम्‌ ॥ 
यस्मिन्दशेऽभिवर्षति स वे दशो विनश्यति ॥५१॥ 
यदि जिस देशमें क्षारयुक्त वा कडवा वा दुर्गधवाला पानी वर्षे तो 
तुणसंज्ञक धान्यनाश होवे और वह देश मी भंग होवे ।।५१।। 
अमोघफलम्‌ 
यद्यमोघकिरणाः सहस्रगोरस्तभूधरकरा इवोच्छ्ताः ॥। 
भूसमं रसते यदाम्बुदस्तन्मह-ट्ूवति वृष्टिलक्षणम्‌ ॥५२॥ 
सूर्यकी अमोघ संज्ञक किरणें जो मेघोंके नामसे प्रसिद्ध हैं वह सायं 
संध्याके समय वहुतही लम्बी हों और वादल भी बहुत नीचे २ चलते हों 
तो बहुत वर्षा होवे ॥५२।। 
ताराप्रकरणम्‌ 
तारका यत्र दृश्यन्त निर्मलस्फटिकोपमाः ॥। 
तन्मासे वर्षत मेघस्ततः सौभिक्षमादिशेत्‌ ।।५३॥ 
तारे यदि निर्मल स्फटिक मणिके सदृश चमके, तो उस मास में सुभिक्ष 
करने योग्य वर्षा होवे ॥५३॥ 
तारकानां यथा वर्णो दृश्यंते जलसन्निभः ॥। 
सप्तरात्रं यदा कुर्यात्तदा वष्ट समादिशेत्‌ ॥५४॥ 
तारे सातदिन तक यदि जलके सदुश चमकते रहें, तो अवश्य वर्षा 
तेवे ॥५४॥ | 


हिन्दीटीकासमेतः (११५) 
तारका यत्र दृश्यन्त सुक्ष्मावलिसमप्रभाः ॥ 
सुभिक्षं तत्र दृश्यंते ह्यर्थस्तत्रव वद्धंत ॥॥५५॥ 
तारे यदि बहुत छोटे २ तथा तेजयुकत दीखे तो सुभिक्ष होवे जिससे 
धान्य आदिका भाव मन्द हो जावे ।।५५॥। 
` स्थूलाकारास्तु दृश्यन्ते तारका अंजनप्रभाः ॥ 
अर्घास्तंत्रेव नश्यन्ति दुभिक्षं तत्र दृश्यते ॥५६॥ 
तारे यदि बहत बड़े २ तथा तेज रहित सुर्मा जैसे काले रंगके दीखें 
तो दुभिक्ष पड़े जिससे धान्यादिक भाव तंज हो जावे ।॥।५६॥। 
अथ तिथिवारफलम्‌ 
अथातः संप्रवक्ष्यासि तिथिवार च य गुणाः ॥ 
म।सेमसेऽथयेर्योगेनित्यं च दीयते फलम्‌ ॥१॥ 
इसके अनंतर अच्छी तरंह तिथिवारोंके गुणोंको कहता हूं, मासमासके 
विषे जिन जिन योगोंकरिके नित्य फलको देते हैँ ॥१॥। 
चेत्राद्यप्रतिपन्संघगाजत वषण तथा ॥ 
श्रावणे भाद्रमासे च तदा वष्टिन जायत ॥२॥ 
चैत्रकृष्ण घ्रतिपदाको मेघ गर्ज अथवा वर्ष तो श्रावण और भाद्रपदम 
वषा नहा हाव 11२11 
चेत्रासितद्वितीयायां सवदिग्थामकोऽनिलः॥। ` 
विना मेघं तदा भाद्रपद वष्टिस्त भयसी ।॥।३।। 
चैत्रवदि द्वितीयाको यदि सव ओरका पवन चल और मंघ न हो तो 
भाद्रपदम वहत वषा हाव' ।।३॥। 
पदस्य चोत्तरायाश्च वायुश्चत्र सिततर ।। 
ततीयायाँ तदा लोके सुभिक्ष प्रचुर जलम्‌ ॥४।। ' 
चैत्रवदि तृतीयाको पूर्वका अथवा उत्तरका पवन चले तो जलकी वर्षा 
अधिक हो और सुभिक्ष होवे ॥४॥। 
चतुर्थ्या वृष्टियुग्वातस्तदा दुभिक्षमादिशत्‌ ॥। 
चेत्रेऽसितादिपंचम्यां तादृगेव फलं भवेत्‌ ॥।५।। 


(११६) भविष्यफलभास्कर: 


चैत्रवदि चतुर्थीको वर्षायुक्त पवन चले तो दुर्भिक्ष पड़े। तैसेही पंचमीको 
भी वर्षायुक्त पवन चले तो दुर्भिक्ष हो ऐसा जाने 11५॥॥ 
चेत्रद्वितीयादिचतुदिनषु ऋष्णेड्थ पक्षे यदि पुर्ववातः ॥॥ 
वर्षायुतो नव शुभः सिते तु पुर्बोत्तरों वायुरतीव शस्तः ॥६॥ ` 
चैत्रबदि द्वितीयासे पंचमी पर्यंत चार दिनतक कृष्णपक्षमें यदि पूर्वका 
पवन चले और वर्षा नहीं होवे तो शुभ है। परंतु शकलपक्षमें पुर्व और 
उत्तरका पवन चले तो अधिक श्रेष्ठ है ॥६।। 
चेत्रस्य कुऽणपंचस्यां हस्तनक्षत्रसंगसे ॥ 
न॑ विद्युद्गजिताश्वाणि तदा स्याद्दत्सरः शुभः ॥॥७॥ 
लैत्रवदि पंचमीको हस्तनक्षत्र हो और उसी दिन विजली वादल गर्जना 
हो तो वषं शुभ है 11७1 
चेत्रस्य प्रथमे पक्षे बुधवारोस्ति पंचमी ॥। 
भौमो वा कुरुते स्वघं गोधूमस्य घृतस्य च ॥।८॥ 
चैत्रवदि पंचमीके दिन बुधवार होवे अथवा मंगलवार होवे तो गेहूं 
घृत महंगे होवें ।।८॥। 
चेत्रस्य छुव्णपक्षे वा पंचम्यां बुधवासरे ॥ 
भोमो वक्र्गात याति घृततलमहर्घत। ॥ 
शाल्यन्नं चेव गोधूमास्तदा यान्ति महघत।म्‌ ॥९॥। 
चेत्रवदि पंचमी वुधवारको जो मंगल वक्री होवे तो घृत और तेल 
महंगे हो जावें तसेही चावल तथा गेहूं भी महंगे होवें ।।९।। 
गुरुशुको यदेकत्र चेत्रमासे व्यवस्थितौ । 
तेलाज्यतिलसुत्राणां संग्रहे च कृत सति॥ 
मासद्वये व्यतीते तु विक्रये लाभमादिशेत्‌ ॥१०॥ 
चेत्रमासमें गुरु शुक्र जो एकराशिपर होवें तव तैल घृत तिल, सूत्र इनका 
संग्रह करना चाहिये, दो मासके उपरांत वेचनेसे लाभ होवे ॥।१०॥। 
मधुमासे कृष्णयक्षे तिथिवृद्धियंदा भवत्‌ ॥ 
शुक्लपक्षस्य॑ हानिः स्यांदन्तहीना तदा मही ॥११॥।। 


हिन्दीटीकासमेतः (११७) 
चैत्रमासके कृष्णपक्षमें जो तिथिवृद्धि होय और शुक्लपक्षमें तिथि हानि 
होय तो पृथ्वी अन्नसे हीन हो जावे ॥११॥। 
चेत्रस्य॑ कुऽणसप्तम्यामभ्ाच्छन्न यंदा नभः॥ 
रक्तवस्तुसमर्घत्वं भवत्येव न संशय: ॥१२॥ 
चैत्रवदि सप्तमीके दिन आकाण मेघोंसे आच्छादित होवे तो लालवस्तु 
निःसंदेह सस्ती होवें ॥१२॥ 
चेत्रमासे छुष्णपक्षे चतुर्दश्यव्टमीतिथो ॥ 
तत्राभ्नमुत्तरो वायुः शभाय वत्सरे भवत्‌ ॥१३॥ 
चेत्रवदि अष्टमी वा चतुर्देशीके दिन वादल होवें और उत्तरका पवन. 
चले तो वर्ष शुभ है 11१३॥ 
चे त्रमसेऽकंसक्रांती यदि वषति वासंवः॥ 
वेशाखे सासिं वा ज्येष्ठे तदा सस्यमह्धंता ॥। १४।। 
चेत्रमासमें संक्रांतिके दिन जो मेघ वर्षे तो वैशाख वा ज्येष्टमें तृण, 
धान्य महंगे होवें ।।१४।। 
चेत्रे शनो त्रयोदश्यां यंदि मीनाकसंक्रमः ॥ 
वत्सर: स्यात्तद। निन्द्यः सद्यो धान्याघनाशनः।। १५॥ 
चेत्रवदि त्रयोदशी शनिवार के दिन मीनसंक्रांति लगे तो संवत्‌ अच्छा 
नहीं होवे और भी तत्काल महंगा हो जावें ॥१५॥। 
चेत्रोयं बहुरूपस्तु दक्षिणानिलसंयुतः ॥। 
सर्वो विद्युत्समायुक्तो वृष्टगभहितावहः ।।१६॥। 
सूलमारभ्य याम्यान्तं क्रमाच्चेत्रं विलोकयेत्‌ ॥ 
यावददक्षिणतो वायुस्तावद्वृष्टिप्रदायकः ॥१७॥ 
चैत्रमासमें अनेकविध दक्षिणका. पवन चले और बिजली चमके तो 
वर्षा उत्तम होवे ॥।१६।। मूलसे लेकर भरणी नक्षत्रपर्यंत ग्यारह दिन तक चेत्रमें 
दक्षिणका पवन चले तो वर्षा उत्तम हो ।।१७॥ 
चेत्रशुक्ले प्रतिपदि रवो वार्यावशेषतः॥ 
अल्पवर्षा फलं तुच्छमल्पं धान्यं प्रजायत ॥१८॥ 


(११८) भविष्यफलभास्करः 
चंद्र बहुजल धान्यं तृणानां च वहूदय: ॥। 
ईतयोसप्तधा भौम तोडोदर'पराभवः ॥१९॥ 
बधे च मध्यमं वष सुभिक्षं तु गुरो भगो ॥ 
शनो धान्यतणजलर॑संशोषः प्रजायत ॥२०॥ 
चैत्रसुदि प्रतिपदाको रविवार हो तो वायुका जोर विशेष रहे, वर्षा 
तथा फल, फूल, धान्य आदि अल्प होवें ॥१८॥ चंद्रवार होवे तो वर्षा, 
धान्य और तृण अधिक होवें । मंगलवार हो तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहे, 
टीडी आदिका उपद्रव होवे ।१९।। बुधवार होवे तो संवत्‌ मध्यम होवे, 
गरुवार होवे और शुक्रवार हो तो सुभिक्ष हो और शनिवार हो तो वर्षा 
धान्य, रस, तण, आदिका नाश होव ।।२०॥। 
प्रतिवच्चेत्रशुक्ला या द्वितोया वा तृतीयिका ॥ 
चतुर्थी वृष्टियुक्ता चेच्चातुर्मास्यं तदा घनः ॥॥२१॥। 
चैत्रसुदि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थीको वर्षा हो तो चातु- 
मासमें उत्तम वर्षा होव ।।२१।। | 
चेत्रस्य शुक्लपचम्यामभ््राच्छञ्तं' यंदा नभः॥ 
उदयास्तमनं यावज्ज्ञात्वा चेव प्रयत्नतः ॥२२॥ 
गोधूमान्संग्रहेतप्राज्ञो प्रवरांश्च न संशयः ॥ 
श्रावणे तु महर्घाणि . मूलेन द्विगुणन च ॥२३॥ 
चैत्रसुदि पंचमीको सूर्योदयसे सूर्यास्तपर्यंत यदि आकाश वादलोसे 
ढका रहे ऐसा अच्छीतरह . जान करके ।।२२।। गेहूं का संग्रह करना चाहिये 
श्रावणमें तेज होनेसे दुगुण लाभ देंगे ।।२३।। 
चेत्रस्य शुक्लपंचम्यां वायुदक्षिणपुवयोः ॥। 
वृष्ट्या सह तदा वर्ष धान्य त्रिगुणमूल्यता।॥।२४॥ 
चैत्रसुदि पंचमीके दिन पवन दक्षिणपूर्वका चले और वर्षा भी होवे 
तब भाद्रपदमें धान्य त्रिगुणमूलसे विके ।।२४॥ 9 
चेत्रस्य शुक्लपंचम्यां रोहिणी यदि संयुता ॥ 
साभ्य नभस्तदा. वाच्या गर्भस्य परिपुणता ॥२५॥ 


हिन्दीटीकासमेतः (११९) 
चेत्रस्य शुक्लपचम्यामार्द्रायोगे -यथोचितः ॥ - 
त्रिमास्यां धान्यसक्षपश्भरावणे ` जलदोदयः ॥२६॥ 
चेत्रसुदि पंचमीके दिन रोहिणी हो और बादल भी हों तो मेघों का 
गर्भ परिपुर्ण हो ऐसा कहना ।।२५।। उसी दिन यदि आर्द्रा नक्षत्र होवे तो 
तीन मासतक धान्यका नाश किन्तु श्रावणमें वर्षा होवे ॥२६॥। 
सधुमासस्य सप्तम्यां शुक्लायां यदि वर्षति ॥ 
वर्षाकाले तदा मेघा न _वर्षति जलं बहु ।।२७॥ 
चैत्रसुदि सप्तमीके दिन यदि मेघ वर्षा करे तो वर्षाकालमें फिर मेघ 
वर्षा नहीं करें ।।२७।। 
चेत्र दशम्यां शनिना युक्ता वारेण चेन्मघा॥ 
तदा धान्य समर्घं स्याज्जात मंघमहोदय ॥२८॥ 
चत्रसुदि दशमी शनिवार हो और मघा नक्षत्र होवे तब वर्षा अधिक 
'1 और सब धान्य मंदे होवें ।।२८॥। 
चत्रस्य॑ शुक्लपक्ष तु ` त्रयोदश्यां रंजोनिलः॥ ` 
अथवा धूमरीपातो मघस्तत्र न वर्षति॥२९॥ 
____ चेत्रसुदि त्रयोदशीक दिन घूलिकी वर्षा अर्यात्‌ पवनसे धूल उड़े अथवा 
घमरी पात हो तो मेघ वर्षा नहीं करें ।॥।२९॥। 
चत्रक्कषण द्वितोयादिपचक जलवषंणम्‌ ॥ ` 
अग्रे जलदरोधाय कथित पुर्वसुरिभिः ॥३०॥ 
चैत्र मासके कृष्णपक्षमें द्वितीयासे षष्ठी तक यदि जल वर्ष तो आगे 
चातुर्मासमें वर्षा नहीं होय एसा पूर्वेविद्वान्‌ कह गये हैं ।३०॥। 
चेत्रस्यं॑कष्णपचम्या ह्यारभ्य दिवसा नव ॥ 
खनेमल्यं तदाऽद्रादिनवकं विपुलं जलम्‌ ॥३१॥ 
_ चैत्रवदि पंचमीसे त्रयोदशीतक नवदिनोंमें आकाश निर्मल हो तो सूर्यके 
आर्द्रादि नव नक्षत्रोंमें बहुत वर्षा होवे ॥३१॥ 
चेत्रस्यादो दिवसंदशक कल्पयित्वा क्रमण 
स्वात्यत्त्यार्द्राप्रभृतिमुनिभिर्वृष्टिहेतोर्विचित्यम्‌ ।। 


(१२०) भविष्यफलभास्कर: 


यावत्संख्ये भवति हि दिन दुदिन वाथ वृष्टि- 
स्तावत्संख्यं मवति नियत वाषिक दग्धमक्षम ॥३२॥ 
चैत्रसुदि प्रतिपदासे दशमीतक दश दिनमें सूर्यके आर्द्रानक्षत्रसे स्वाती 
नक्षत्रतक वर्षा के हेतु कल्पना करे । इन दश दिनोंमे जिस दिन-वर्षा वा 
बादल तथा घुन्धआदिसे दुदिन हो उस दिनके नक्षत्रमें (प्रतिपदासे आद्रा, 
द्वितीयासे पुनवंसु) इस क्रमस वर्षा नहीं होवे 11३२॥। 
तृतीयायां च पंचम्यां वायुः पुर्वोत्तरो यदि ॥। 
सर्वसस्यानि जायते प्रजाः कृतयुगोपमाः ॥॥३३॥। 
चैत्रसुदि तृतीया वा पंचमीको पुर्वं उत्तरका पवन चले तो सब धान्य 
उत्पन्न होय और प्रजा सतयुगक समान प्रसन्न हों ।॥३३।। 
दिनद्वयं यंदा वाति वायुर्दक्षिगपश्चिमे ॥। 
तदा न दृशयते धान्यं .दुनिक्षं चात्र जायते ॥३४॥ 
यदि उन दो दिनोंमें नेऋतकोणका पवन चले तो धान्य दुर्लभ हो 
जावे और दुर्भिक्ष पड़े ।।३४॥। 
चेत्रस्य शुक्लपक्षे च तिथिदृद्धिर्भवेद्यदि ॥। 
कृष्ण तु जायत हानिर्धान्यन परता मही ॥३५॥ 
चैत्रसुदिमें यदि तिथिवृद्धि होवे और वदिमं हानि होवे तो पृथ्वीपर 
धान्य बहुत होवे ।।३५।। 
चत्वारो दिवसाश्चेत्रे शुक्ल पक्षं सुराधिपः ॥। 
हितीयायां तृतीयायां चतुर्थ्या पंचमीषु च ।।३६॥ 
_ चैत्रसुदिमें चारदिन ढवितीयासे पंचमीतक वायु धारणाके हैं इस लिये 
इनका भला प्रकार दख ।॥।३६।। 
प्रथसे दिवसे प्राप्तं मंघो भवति वासवः ॥ 
यदि स्याच्छावणे सासे तदा वषति माधव: ॥३७॥ 
द्वितीये दिवसे प्राप्ते यदा वातश्च पूर्वतः ॥ 
न च मेघाश्च दृश्यन्ते वृष्टिर्नाद्रयदे भवत्‌ ।।३८॥ 
तृतीथदिवसे प्राप्ते वातश्‍चद्दक्षिणो भवत्‌ ॥ 
अभाणि पुरवतो यांति वृष्टिश्चाश्वयुजे भवत्‌ ॥३९॥ 


हिन्दीटीकासमेतः (१२१) | 


चतुथदिवसे यत्र चोत्तरो वाति मारुतः ॥ 
मेघो न दृश्यते तत्र कार्तिक वुष्टिमादिशत्‌ ॥४०॥ 
चतुर्थं दिवसे प्राप्त मंघो जालं करोति चेत्‌ ॥ 
दुर्भिक्ष जायते घोरमनावुष्टया न संशयः ॥४१॥ 
चैत्रसुदि द्वितीयाको बादल होवें तो श्रावणमासमें मेव वर्षा करें ।।३७॥। 
चेत्रसुदि तृतीयाको यदि पूर्वका पवन चले और वादल न हों तो भाद्रपदमें 
मेघ वर्षा करें ।।३८।। सुदि चतुर्थीको दक्षिणका पवन चले और वादल पुर्वेस 
आवें तो आश्विनमें वर्षा होवे ।।३९॥ सुदिपंचमीको उत्तरका पवन चले 
और बादल न होवें तो कातिकमें वर्षा होवे ।।४०॥। किन्तु पंचमीके दिन वादल 
होवे तो अनावृष्टिसे घोर दुर्भिक्ष पड़े ॥४१॥ 
चेत्रमासस्य शुक्लायां सप्तम्यां दृश्यंते घनः॥ 
उद्धता वान्ति वाता वे अथवा निर्मला दिशः ॥४२॥ 
तदा संग्रहण कार्य गोधूमस्य विपश्चिता ॥ 
विक्रीते श्रावण मासे लाभश्च त्रिगुणो भवत्‌ ॥४३॥ 
चैत्रसुदि सप्तमीके दिन मेघ दीखें तो वर्षाकालमें प्रचण्ड पवन चले 
अथवा आकाश निर्मल होय ।।४२॥। ऐसा होवे तव गेहूं संग्रह करनसे श्रावण- 
मासमे तिगुण लाभ होय ।।४३॥। | 
पंचम्यामपि योगोऽयं चितनीयो विचक्षणः 
वर्षणं च त्रयोदश्यां तदा दुभिक्षतो भयम्‌ ॥४४॥। ` 
जैसे सप्तमीका योग कहा वैसेही पंचमीका योग जानना । और जो 
त्रयोदशीके दिन वर्षा हो तो दुर्भिक्षसे भय होय ॥४४॥। 
चेत्रस्य पंचमी शुक्ला तत्र मेघो जलं त्यजेत्‌ ॥ 
श्रावणे न च वर्षा स्य.देवं जानीयतां ध्य वम्‌ ॥४५॥ 
चैत्रसुदि पंचमीको यदि मेघ वर्षे तो श्रावणमें वर्षा नहीं होय एसा 
निश्चय ही जानो ।।४५।। 
„ पंचमी रोहिणीयुक्ता सप्तमी रोद्रसंयुता॥। 
४, नवमो पुष्यसंयक्ता स्वातियुक्ता च पुणिमा ॥४६॥ 


४०४ is 


(१२२) भविष्यफलभास्कर: 


भवत्यत्र महावृष्टिः सदा प्रावष्यवर्षणम्‌ ॥। 
एभिश्च गलितेत्ऋक्षेगभत्रावं समादिशेत्‌ ॥॥४७॥। 
चैत्रसुदि पंचमीको रोहिणी हो, सप्तमीको आर्द्रा हो, नवमीको पुष्य 
हो और पूर्णमासीको स्वाति हो तो ।॥।४६।। आगे वर्षा कालमें अच्छी वर्षा 
होवे यदि इन दिनोंमें वर्षा हो जावे तो चातुर्मासमें नहीं वर्षे, गर्भस्नाव 
हो जानसे अनावृष्टि होवे ।।४७॥।। 
पचमी सप्तमी चव नवम्यकादशी सिता ॥॥ 
त्रयोदशो पुणिमा च दिनष्वतेषु वषंणात्‌ ॥४८॥ 
करकापतनाहिय्युहशनाद्गजनादपि ॥ 
वर्षाकाले जलधरश्छि (दव प्रवर्षति ॥॥४९॥। 
चैत्रसुदि पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूणिमा इन 
दिनोंमें यदि वर्षा होवे ।।४८।। और ओला पडे, बिजली चमके वा मेघ गर्जे 
तो वर्षाकालमें मेघ जलकी वर्षा नहीं करें ।।४९।। 
चेत्रे वा श्रावणं मासि यदा पंचारवासराः ॥। 
राजानश्च क्षयं यान्ति मदा दुभिक्षकारकाः ॥॥५०१॥ 
नाशयति प्रजाः शुक्रा र॑विसौम्या विनाशकाः ॥। 
चंद्रा: कल्याणजनकः गुर॑वो जलघातकाः॥।५१।। 
चैत्र वा श्रावणमें पांच मंगलवार हों तो राजाओंकां क्षय होवे, पांच 
शनिवार हों तो अकाल पड़े ।।५०।। और पांच शुक्रवार हों तो प्रजाका नाशे 
करें, पांच रविवार बुधवार भी प्रजानाशकारक ही हैं चंद्रवार हों तो कल्याण- 
कर्ता हूँ, गुरुवार हों तो वर्षानाशक हैं ।।५१।। 
तुरगक्ष गते भानो यदि -मंघः प्रवति ॥ 
सुलोडूवं तदा गर्भ नादेश्यं दर्वाचतकः ॥५२॥ 
भर'ण्यादिस्थित भानो यस्मिन्मेघः प्रवर्षति ॥। 
तस्मिस्तस्मिन्‌ गर्भऋक्षे गभनाशं वदेद्बुधः ।।५३॥। 
अश्विनीनक्षत्रके सूर्यमें वर्षा हो तो पौषमासके मूलनक्षत्रमे कहे हुए 
गर्भफल नहीं होवें ऐसे देवज्ञोने, कहा है ।।५२।। ऐसे ही भरणीक सूर्यमें 


RENEE अव च 


हिन्दीटोकासमेत: (१२३) 


वर्षा होजावे तो पूर्वाषाढाका गर्भफल नष्ट हुआ जानो ।' जिस नक्षत्रके सूयंमे 
वर्षा होवे उस नक्षत्रानुसार गर्भफल नाश होवे ऐसा पण्डितजन कहते हैं।५३॥ 
अश्विनी त्वन्ननाशाय तणनाशाय रेवती ॥। 
भरणी सवनाशाय कृत्तिका चन्न वषति ॥५४॥ 
सूर्यं जव अश्विनी नक्षत्रपर आव तव वर्षा हो तो अन्न नाश होवे, 
भरणीके सूयमें वर्षे तो सर्वनाश होवे तथा रेवती वष तो तृणनाश होवे किन्तु 
कृत्तिका नक्षत्रपर जव सूर्यं आवे तव वर्षा होजावे तो सव दुर्गुण नाश होकर 


सुभिक्ष हो जावे ॥५४॥। 


चेत्रस्यं सास यदि चकराशो गरो भगो चव गत तदा स्यात्‌ ॥ . 
ग्राह्य घतं वे तिलतेजसुत्र द्विमास॑मध्यं तु भवेच्च लाभः ।५५।। 
चैत्र मासमें यदि एकराशिपर गुरु, शुक्र हों तो उस वक्‍त घृत, तिल, तैल, 
सूत्र इनका सग्रह करनस दा मासम लाभ हागा। (५५11 
पवनघनवष्टियक्ताइचनत्रे गर्भाः शुभाः संपरिबेषाः.॥। 
घनववनसलिलविद्यत्स्वनितश्न हिताय वशाख ॥५६॥ 
.. -पंत्रम वायु, वादल, वर्षा तथा कुण्डल हाना शुभ ह्‌ आर वंशच म 
वायू, बादल, बिजली, वर्षा, गाज आदि होना श्रेष्ठ हैं: ॥५६॥ 
चेत्रवेशाखयोमंध्ये कुबेरसुतमादिशेत्‌ 
यादशा उदिता संघा जल पतति तादृशम्‌ ।।५७॥ 
हविर्धृमाकुलं सर्व न॑न्दतं च सुहुमुहुः ॥ 
` बसुन्धरा शुभा्राढया धनधान्यसमाकुला ॥५८॥ 
चैत्र, वैशाखमें कुवेरके पुत्र उदय होते हँ तब जस मघ हा वसा 
वर्षा होवे ।।५७।। अग्निहोत्रादिक यज्ञ अधिक होव आर प्रजाम धनधान्यका 


चद्धिसे सवे प्रकारके आनंद होव. ।।५८।। 
(वैशाखमास) 


वेशाखमासे प्रतिपद्दिनाच्चेन्मेघोदयःसंप्तदिनानि यावत्‌ । 
अभ्रेषगर्जोघनविद्यदांदि तदा सुभिक्ष मनयो वदति ।।१॥ 
वैशाखमासकी प्रतिपदाके दिनसे उदय ' सात दिनतक हो और' बादल 
गर्जे, बिजली चमके तो सुभिक्ष होय ऐसा मुनिजन कहते है ॥१॥ 


(१२४) भविष्यफलभास्कर: 


वशाखक्कऽ्णप्रतिंपद्युद्गच्छन्नभभास्करः ॥। 
संघेराच्छाद्यते व्योम्नि संवत्संरहिताय सः ॥२।। 
वैशाख कृष्ण प्रतिपदाके दिन सूर्य वादलोंमें उदय होवे तो संवत 
उत्तम होय ।।२।। 
वेशाखे कृुण्णप्रतियत्तिथिहीने समेऽधिक ॥। 
नक्षत्रऽल्पजलं भूमी सुखं बहु जलं क्रसात्‌ ॥३॥ 
वैशाख वदि प्रतिपदाकी घड़ियें उस दिनके नक्षत्रकी घडियोसे कम 
हों तो वर्षा अल्प, यदि अधिक हों तो लोकमें बहुत सुख, और समान हों 
तो वर्षा बहुत होय ॥।३॥। 
वशाखक्रऽ्णपक्षे च सप्तम्यां शनिवासरे ॥। 
 भरण्यादिचतुऋक्ष यंदा भोमो भविष्यति ॥४॥। 
पिप्पली नारिकेलं च तास्रं कांस्यं च पुगजम्‌ ॥ 
तथा च रक्तवस्त्राणि तस्मिन्योगे महर्घता ।।५॥ 
वैशाख वदि सप्तमीके दिन शनिवार होवे तव भरणी, कृत्तिका, रोहिणी 
मृगशीर्षं इन नक्षत्रोंपर मंगल होवे तो ॥४।। उस योगमें पिप्पली, नारेल, 
तांबा, कांसी, सुपारी, लालवस्त्र यह सव वस्तु महंगी होय ॥॥५॥। 
वशाखस्यासिते पक्षे चतुदश्यष्टमीदिने ।। 
गर्जविद्युत्पयोवर्षा वर्षानन्दविधायंकाः ।। ६।। 
वैशाख वदि अष्टमी चतुर्देशीके दिन मेघोंकी गर्जना और बिजली 
वर्षाका होना वर्षक आनंदका विधानकर्ता है ।।६॥ 
शुक्ला कृष्णाऽपि वशाखे ह्यष्टमी वा चतुदशी ॥। 
तस्यां चददक्षिणो वातस्तदा मंघमहोदयंः ॥॥७॥ 
वेशाख बदि वा सुदिकी दोनों ही अष्टमी और चतुदंशीके दिनोमें 
दक्षिणका पवन चले तो आगे वर्षा अच्छी होवे ।।७।। 
वशाखक्ृष्णकादश्यां मेघो ब प्रबलो भवेत्‌ ।। 
धान्यांना विक्तयस्तत्र कतव्य: कृषिकर्मणि ।।८॥ 
वेशाख वदि एकादशीके दिन यदि प्रबल मेघ होवे तो धान्यका विक्रय 
कृषि (खेती) के वास्ते कर देना चाहिये ॥1८1] 
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हिन्दीटीकासमेत: (१२५) 
राधे त्रयोदशी कृष्णा यदा भोमाकेवासरा: ॥। 
संहर्घ खण्डताम्ब्ल॑ सेन्धवं रक्तचंदनस्‌ ॥९॥ 
वैशाख वदि त्रयोदशीक दिन यदि मंगलवार वा रविवार होवे तो 
` खण्ड, नागरपान, सँधानमक, लालचंदन यह तेज होवें ।।९॥ 
वशाखस्य चतुदश्यां वारो चेद्गुरुभागंवी ॥ 
तदा निष्पद्यत धान्यं विपुल पृथिवीतले ।। १०॥। 
वंशाख वदि चतुर्देशीके दिन यदि गुरुवार वा शुक्रवार होवे तव पृथ्वी- 
पर धान्य बहुत उत्पन्न हाव ।।१०॥। 
अमावास्या च वशाखे रवत्यां च सुभिक्षता ॥ 
रोहिणी लोकदुःखायं मध्यमा चाश्विनी स्मृता ॥११॥ 
भरण्यां व्याधितो लोकः कृत्तिकायां जलेऽल्पता ॥ ` 
चोरा लुठन्ति सागंषु राज्ञां युद्धं परस्परम्‌ ॥१२॥ 
वैशाख वदि अमावास्याके दिन यदि रेवती नक्षत्र होवें तब सुभिक्ष 
होवे । रोहिणी हो तो लोकमें दुःख, अश्विनी हो तो मध्यम ।।११।। भरणी 


हो तो लोकमें रोग होवे, कृत्तिका हो तो जल कम वर्षे और चौर मागेमें 
मनृष्याको लूट तथा राजाओंमें परस्पर युद्ध होव ।।१२।। 


वशाखशुक्लप्रतिपाद्इतीयादिनदयं बीदलक शुभाय ॥ 
तंदातृतीयादिवसेऽपि चाश्न वृष्टिविशिष्टा परमगरोगः ।।१३॥। 
वैशाख सुदि प्रतिपदा, डितीया दोनों दिनोंमें वादल होना श्रेष्ठ है 
तथा तृतीयाके दिन भी बादल हों तो वर्षा होय परंतु फिर रोग होवे 11१३॥ 
अक्षयाख्यतृतीयायां सुभिक्षायव रोहिणी ।: 
कृत्तिकामध्यमं वषं दुभिक्ष मगशोर्षतः ।। १४।। 
वेशाख सुदि तृतीयाको रोहिणी हो तो सुभिक्ष, कृत्तिका हो तो मध्यम 
वर्ष ओर मृगशीर्षं हो तो दुर्भिक्ष होवे ।॥१४॥ 
अक्षयाख्यंतृतीयायां रोहिणी गुरुणा सह ॥ 
बंधान्यस्य॑ निष्पत्तिभुवि मंगलकमंकृत्‌ ।। १५। 
अक्षयतृतीयाको रोहिणी नक्षत्र और गुरुवार हो तो संपूर्णधान्य 
उत्पन्न ह्दोवें, पृथ्वीपर मंगलकार्य होवें ॥१५॥। 


(१२६) भविष्यफलभास्कर: 


राधे शुक्लतृतीयायां चिह्वेनिश्चीयतऽनिलः ॥। 
पवस्यां यदिवोदीच्यां घननादस्तदा घनः ॥। १६।। 
दक्षिणो नऋतों वायुर्वृष्टेः स्यात्प्रतिघातकः ॥। 
वारुणा वृष्टिरधिका परधान्यस्य रोधनम्‌ ॥१७॥ 
वैशाख सुदि तृतीयाको चिह्वोंसे वायुको जाने, यदि पूर्वका या उत्तरका 
पवन चले तो मेघ बहुत वर्षा करें ॥१६।। और जो दक्षिण या नेऋतका 
पवन चले तो वृष्टि न हो, पश्चिमका पवन चले तो वर्षा अधिक हो परंतु 
परधान्यका निरोध हो ॥।१७।। 
अक्षयाख्यतृतीयायां प्र॑य-द्टाण्डमम्बना ॥। 
रवि विलोक्य तन्मध्ये तत्स्वरूपं विलोकयेत्‌ ॥ १८॥ 
रक्त सूर्य विग्रहः ` स्याचोल पीत महारुजः 1 
श्वेत सुभिक्ष जानोयाद्धसंर दुःखम्‌षकाःः ।।१९॥ 
अक्षयतृतीयाको मध्याह्वमे जलसे पूर्ण भरे हुए पात्रमें सूर्यको देखे और 
उनके स्वरूपको अच्छी तरहसे देखे ।।१८।। यदि सूर्यं लालरंगका दीख तो 
विग्रह होवे, नीलरंग वा पीतरंगका दीखे तो रोगभय होय, श्वेतरंगका दीखे तो 
सुभिक्ष होवे और धुंधुला देखे तो मूषे, टिट्टी आदिका उपद्रव रहे ॥।१९॥। 
अक्षयायां तृतीयायां संध्यायां सप्तधान्यकम्‌ ॥। 
पुञ्जीकृत्य स्थापनीयं पृथक्‌ पृथक्‌ तरोरधः ॥२०॥ 
यद्विस्तृतं॑स्यांत्तद्धान्यं तद्ष बहु जायत ॥ 
यत्पुञ्जरूपं वा तिष्ठन्नव निष्पद्यत पुनः ॥॥२१॥ 
वैशाख सुदि तृतीथाको सायंकालके समय एकांतमें किसी वृक्षक नीचे 


सात तरहके धान्योंकी सात ढेरिये ज॒दी २ रख देवे ॥२०।। फिर दुसर दिन 
देखे प्रभातमें जो ढेरी जिस धान्यकी फेल जावं वह धान्य उस वषमे बहुत 


होवे और जैसा रखा हो वेसाही रहे वह धान्य उत्पन्न नहीं होवे 11२१॥ 
प्ण कुंभेऽथ संस्थाप्य मृत्पिण्डानि चतुष्टयं ॥। 
आषाढादिचतुर्मासे प॒थडङनाम्ना प्रतिष्ठित ॥२२॥। 
कुम्भाद्रजजलनार्द्रा यावंतः पिण्डका मृदः॥। 
वृष्टिस्तावत्सु मासेषु शुष्कं पिण्डे न वषंणम्‌ ॥२३॥ 


हिन्दीटीकासमेत: (१२७) 


अथवा उसी तृतीयाको सायंकालमें कच्ची मट्टीके चार ढेले पूर्वआदि 
चारों दिशाओंमें आषाढ़आदि चारों महीनोंके नामसे रख देवे फिर उन पर 
जलका भरा हुवा घट रक्ख फिर चतुर्थीक दिन प्रात: काल जाके देखे। जो 
घड़ेमेंसे जल झरके जिस २ मासके ढेले भीग जावें उस २ मासमें वर्षा होवे किन्तु 
जिस महीनाक नामका: ढेला नहीं भीगे उस मासमें वर्षा नहीं होवे 11२२॥॥२३॥। 
वशाखशुक्लतुयऽह्लि सन्ध्यायामृत्तरोऽनिलः॥ 
सुभिक्षायाथ पचम्यामंद्रो धान्यमहघंकृत ॥२४॥ 
उदयास्तंगतो  यावत्पूर्वो वाय॒यंदा भवेत्‌ ॥ 
संगृह णीयाच्च धान्यानि. प्रचुराण्यसुलभान्यथ ।।२५॥। - 
वेशाखशुक्ल चतुर्थीके दिन सायंकाल में उत्तरका पवन चले तो सुभिक्ष होवे । 
और  पंचमीक दिन पूर्वका पवन चले तो धान्य तेज होवे ।।२४।। पंचमीके दिन 
ूर्यास्तपर्यंत पूर्वका पवन चले तो धान्यको अवश्य संग्रह करना चाहिये फिर मिलना 
ढुलेभ होगा ।।२५।। 
वशाखमासं सितपचमी स्यात्‌ सूर्यादिवार चिनुते फलानि॥ | 
मन्दा च वृष्टिस्त्वतिवृष्टियुद्ध वातं सुभिक्षं कलहं च ताप: ॥२६॥ 
वैशाख सुदि पंचमीके दिन रविवार हों तो मन्दवर्षा होवे, चन्द्रवार हो तो 
अतिवर्षा, मंगल हो तो युद्ध, बुधवार हो तो वायुका जोर, गुरु हो तो सुभिक्ष होवे, 
शुक्रवार हो तो कलह और शनिवार हो तो रोग आदि संताप होवें ।।२६।। 
वशाखशुक्लसप्तम्यां पुव॑वातो यदा भवत्‌ ॥ 
अभ्रच्छन्न यदाकाश पतंति जर्लाबदवः।॥।२७।। 
तदा ब्रोहयः संग्राह्या लाभो भवति पुष्कलः ॥ 
तत्सवं विक्रयंच्छोष््र मासि भाद्रपदे प्रिये ॥२८॥ 
वैशाख सुदि सप्तमीके दिन जो पूर्वका वायु चले तो आकाश मेधसे 
आच्छादित होवे यद्वा जलकी बूंद भी गिर ।।२७॥। तो संपूर्ण धान्योंका संग्रह करे 
इससे अधिक लाभ होगा । भाद्रपदमासमें उस सव धान्यको शी घ्र बेंच देवे ।।२८।। 
वशाखधवलाऽष्टम्यां शनिवारो भवेद्यदि ॥ | 
जलशोषं प्रजानाशं छत्रभङ्ग तदाऽऽदिशेत्‌ ॥२९॥ ,-: 


(१२८) भविव्यफलनास्करः 
वैशाख सुदि अष्टमीको शनिवार होवे तो अतावृष्टिसे घ्रजाको कष्ट 
हो और छत्रभंग भी होवे ।।२९।। 
वेशाखशुक्लपक्षे तु दशमी चाभ्यसंयुता ॥ 
भवत्यत्र न सन्दहः प्रावृट्काले ह्यवर्षणम्‌ ॥३०॥ 
वेशाखसुदि दशमीके दिन जो वादल होवें तो वर्षाकालमें निःसंदेह 
वर्षा नहीं होवे ।।३०॥। 
एकादशीत्रयं शुक्लं दुर्भिक्षं ' बृष्टिवादलात्‌ ॥। 
राधे च पुणिमावृष्टिर्भाद्रै धान्यमहघंकृत्‌ ॥३१॥। 
वैशाख सुदि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी आदि तिथियोंमें वर्या, वादल होवें 
तो दुर्भिक्ष हो और पूणिमाक दिन वर्षा हो तो भाद्रपदमें धान्य तेज होवे ।।३१।। 
पचाकंयोगे वेशाखे वष्टिगर्भविन!शिनी ॥ 
पचभौमेभयं वह्लव ष्टिरोधाय कुत्रचित्‌ ॥३२॥ 
वैशाखमासमें पांच रविवार होवें तो वर्षाका अवरोध हो पांच मंगलवार 
हों तो अल्पवृष्टि तथा अग्निभय हो ।।३२॥। 
वेशाखे गर्जते भूरि सलिलः पवनो घनः ॥ 
उष्णो ज्येष्ठे विशिष्टः स्यात्किमन्यगभचेष्टितः ॥।३३।। 
वैशाखमें वायु बादल, बिजली, गाज और वर्षा होवें तया अ्येष्ठमें 
धूप अधिक तपे तो वर्षाकालमें बहुत वर्षा हो ।।३३॥ 
वेशाखे यदि वा ज्येष्ठे उत्तरस्यां विधूदये ॥। 
बहुधा धान्यनिष्पतिभवन्मघमहोदयः ॥।३४॥ 
वैशाखसुदि वा ज्यष्ठ सुदि द्रितीयाको चंद्रोदय हो उसका श्छंग उत्तरकी 
ओर ऊंचा हो तो वर्षा तथा धान्य बहुत हो ।।३४॥। 
तथा वेशाखपूर्णायां वायुं सम्यग्विचारयेत्‌ ॥। 
घ्रातश्चतुर्घंटीमध्ये पुरववायुर्यदा भवत्‌ ॥३५॥ 
सुर्याद्रिसिंगमे वाऽऽथ दिने मेघमहोदयः॥। 
वृष्टिद्वितीये वायुवॅघटिक पुर्वया युतः ॥३६॥ 


हिन्दीटीकासमेत: (१२%) 


ज्ञेया द्वितीये दिवसे आर्द्रातपनसंद्गमे ॥ 
आर्द्रया वासरा एवं चातुघटिकसंख्यया ।।३७॥। 
ज्ञेया सवंपि सजला निजलास्तु विपययं ॥ 
पुणिमातः समारभ्य यावज्ज्येष्ठेऽसिताष्टमी ॥ 
एवमार्द्रादिसुयक्षनवक वृष्टिरुच्यतं ।।३८॥। 
वैशाख सुदि पूणिमासे ज्येष्ठ वदि अप्टमीतक नव दिनों पृर्वका 
वायु हो तो वर्षा, पश्चिमका हो तो अनावृष्टि, सूर्यके आदमि चित्राठक 
नव नक्षत्रोंमें क्रमसे वै० सु० पूणिमासे आर्द्रा, ज्ये व० प्रतिपदासे पुनवमु, 
द्वितीयासे पुष्य, तृतीयासे अश्लेषा, चतुर्थीसे मघा, पंचमीसे पूर्वाफाल्गुनी, प्च्ठीस 
उत्तराफाल्गुनी, सप्तमीसे हस्त, अष्टमीसे चित्रामें वर्षा होवे । यदि इन नव दिनोमे 
वायु उत्तम हो तो वर्षा भी उत्तम हो अन्यथा विपरीत हो ।।३५-३८॥। 
काकनीडफलम्‌ 
वेशाखमासे निरुपद्रवषद्रमषुकाकस्य शुभाय नीडम्‌ ॥। 
निन्ाषु शुष्केषु सकटकष॒ वुक्षंषु ढुभिक्षभयाय हतुः ।।३९॥ 
वँशाखमासमें कागला अपना घाँसला उत्तमवृक्षपर बनावे तो शुभ 
होवे और जो किसी निदित वा सूखे वा कांटोंवाले वृक्ष पर बनावे तो 
दुर्भिक्षका भय होवे ।॥।३९॥। 
काकालयः प्राग्दिशि भूरुहस्य सुभिक्षकृत्स्वल्पघनस्तथाग्नो ॥ 
मासद्वयं वृष्टिकरस्तु पूर्वं ततो न वृर्ष्टिहमपात एव ॥।४०॥ 
पुर्वं न वृष्टिनिऋतं पयोदाः पश्चाद्धनो लोकसरोगता च ॥ 
मासद्वये ऽतीव घनः प्रतीच्यां निष्पत्तिरन्नस्य तदोच्चभूम्याम्‌ ॥४१॥ 
ततोल्पवष्टियं दि वाल्पवर्षा सवातवृष्टः पवनस्य कोण ॥ 
स्यादुत्तरस्यां भवने सुभिक्षमोशानभागेपि सुखं सुभिक्षम्‌ ॥४२॥ 
कागला वक्षपर घौंसला पूर्वकी तर्फ बनावे तो सुभिक्ष हो, अग्निकोणमें 
वनावे तो स्वल्प वर्षा, दक्षिणमें बनावे तो आरंभमें दो मासतक वर्षा होवे 
फिर बर्फ पड़े ।।४०।। नैऋत कोणमें बनावे तो भाद्रपद, आश्विनमें वर्षा 


५ 


(१३०) भविष्यफलभास्करः 


होवे किन्तु लोकमें रोग होवे । पश्चिममें बनावे तो दो मास तक ज्यादा वर्षा होव 
जिससे अन्न ऊंची जमीनपर ही उत्पन्न होवे।।४१।।वायव्यकोणमें बनावे तो वायुसहित 
अल्प वर्षा होवे तथा उत्तर वा ईशानमें बनावे तो सुख, सुभिक्ष हो ।।४२।। 
काक्यां भवेद्वारुणमण्डक चेत्प॒थ्वी तदा नन्दति सर्वशस्थः ॥। 
हिकेऽल्पवर्षऽनलसंज्ञकाण्डे नोप्तस्य बीजस्य भवत्प्ररोहः ॥४३॥। 
जातानि शस्यानि संमीरजऽण्ड खादन्ति कोटाः शलभाः शुकाद्याः ॥। 
क्षेमं सुभिक्षं सुखिनी धरित्री स्यादिन्द्रजऽण्डेभिमिताथवृष्टिः ।।४४॥।। 
कागलीके यदि एक अण्डा हो तो संपूर्ण प्रकारकी खेतियां उत्पन्न 
होवें । दो अण्डे हों तो वर्षा बहुत थोड़ी होवे जिससे बोथा हुआ अन्न उत्पन्न 
न होवे ॥४३॥। तीन अण्डे हों तो अन्न पैदा होय परंतु टीडी, कीडा, सूवा 
आदिकोसे हानि होवे और चार अण्डे हों तो क्षेम, कल्याण, सुभिक्ष आदि 
सुखोंको करनेवाली बहुत वर्षा होवे ।।४४।। 
ज्येष्ठमास 
कृष्णे ज्येष्ठप्रतिपदि भोमाकबुधवासराः ॥। 
एवं भवेद्यदा योगो लोकानां व्याधिपीडनम्‌ ।। १॥ 
ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदाके दिन मंगलवार, रविवार या वुधवार होवे तव 
मनुष्योंको अनेक प्रकारकी व्याधि पीड़ा उत्पन्न होवे ॥१।। 
सेषा प्रतिपदा युक्‍ता' गुविन्दुशक्रचासरः ॥। 
जलमध्ये भवेत्पृथ्वी पारावार॑समाकुला ॥२॥ 
ज्येष्ठ वदि प्रतिपदाको यदि गुरुवार, चंद्रवार, शुक्रवार हो तो पृथ्वी- 
पर बहुतही ज्यादा वर्षा होवे ॥२॥ | 
अथवा सौरिवारेण संयुक्ता प्रतिपद्धवेत्‌ ॥ 
दुभिक्ष रोगपीडा स्याच्छत्रभंगश्च नान्यथा ॥1३॥ 
अथवा इसी प्रतिपदाको शनिवार होवे तो दुभिक्ष होवे और रोग पीड़ा 
तथा छत्रभंग आदि उपद्रव होवें 11३॥। ः 
ज्येष्ठस्य यदि पचस्यां दक्षिण: पवनश्चरत्‌ ॥ 
तदा तिलस्तथा तेलं घृत क्यं तदाश्विने ॥४॥ 
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हिन्दीटीकासमेतः (१३१) 


ज्येष्ठ वदि पंचमीके दिन यदि दक्षिणका पवन चले तो तिल, तेल, 
घृत इनको आश्विनमासमे संग्रह करना चाहिये ।।४।। 

ज्येष्ठमासेऽष्टमी कृष्णा तथा कृष्णचतु्दशी ॥। 

दक्षिणानिलसंयुक्ता . परतो वृष्टिहेतबे ॥ ५ ॥। 


ज्येष्ठ वदि अष्टमी तथा चतुर्देशीको दक्षिणका पवन चले तो आगे 
जाकर वर्षा हो ॥५॥ 


ज्यष्ठकष्णदशम्यां च रेवतो सुखकारिंगी ॥ 
एकादश्यां खण्डवृष्टिद्वादरयां सा तु कष्टदा ॥ ६॥ 
ज्येष्ठ वदि दशमीके दिन रेवती नक्षत्र होव तो सुख होवे और एका- 
दशीको हो तो खण्डवृष्टि द्वादशीको हो तो कष्ट होवे ।।६॥। 
ज्येष्ठस्य कृष्णकादश्यां द्वादश्यां वाऽब्दर्गाजतम्‌ ॥ 
विद्युत्पयोदवृष्टिश्चद्ृत्सरः स्यात्तदा शुभः ॥ ७॥ 
_ ज्येष्ठ वदि एकादशीको वा द्रादशीको वादल, बिजली, गाज तथा 
वर्षा हो तो संवत्‌ ज्येष्ठ होय 11७11 
श्रनणक्षं धनिष्ठायां यदि सेघः प्रतिष्ठितः ॥॥ 
प्रावृट्काले तदा वृष्टिमेंघो वृष्टिनिरोधकः ॥ ८॥ 
ज्येष्ठ वदिमें श्रवणनक्षत्र तथा. धनिष्ठा नक्षत्रमें जो मेघ रहे तो वर्षा- 
कालमे वर्षा होवे ओर जो पुर्वोकतनक्षत्रोंमें वर्षा होवे तो वर्षाकालमें वर्षा 
नहीं होवे ।।८।। 


यडुक्त' . मंघमालायां गजितं श्रयत यदि ॥ 

दक्षित्रस्यां भवेद्वायोरञ्रच्छन्नं यंदा ततः॥ ९॥ 

धान्यानां तिलतेलानां संग्रहः क्रितं तदा ॥ 

द्विगुणस्त्रिगुणो लाभः कऋरयान्मासंचतुष्टयं ॥१०॥ 

ज्यष्ठमासमे जो मेघमालाका दक्षिणकी ओर गर्जे गर्जना सुना जाय 

ओर उधरहीको पवन हो चले, मेघोंते आकाशच्छन्न रहे ।।९।। तव उस समयमे 
धान्य, तिल, तैल आदिका संग्रह करना, फिर चार भासके वाद वेचनेसे 
दुगणा त्रिगुणा लाभ हो।।१०॥ 


(१३२) भविष्यफलभास्कर: 


ज्येष्ठे मास त्वमावास्यां हि दिवा वा यदि वा _निशम्‌ ।। 
आकाशं दृश्यंते मेघो ्यनावष्टिर्भयावहा ॥११॥ 
ज्येष्ठ वदि अमावास्याको दिनको वा रात्रीको आकाशमें मेघ दीखें 
तब आगे अनावृष्टि (जल नहीं वर्षाना) होवे ।॥११॥ 
ज्येष्ठकृऽणदशतिथो भानोरस्तं ` विलोकयत्‌ ॥ 
द्वितीयां वोक्षयच्चंद्रं तद्ृद्वासं च दक्षिणे ॥१२॥ 
उत्तर तु सुभिक्षं स्याद्रिपरीत च दक्षिण ॥ 
तत्समं च सम स्थान ज्येष्ठ वार तु लक्षयत्‌ ॥१३॥ 


ज्येष्ठ वदि अमावास्याको सूर्य अस्त हो सो देखे फिर सुदि प्रतिपदाको 
और द्वितीयाको नवीन चन्द्रमा दक्षिण उत्तरको होवै सो देखे 1१२॥ यदि 
उत्तरको अस्त हो तो सुभिक्ष हो किन्तु दक्षिणम हो तो दुर्भिक्ष अथवा उसी 
स्थानमें हो तो मध्यम संवत्‌ होय ॥।१३।। 
ज्यष्ठशक्लप्रतिपदि यदि स्यान्मदवासर' 


छत्रभंगं प्रजापीडा दुभिक्ष च तदादिशत्‌ ॥१४।॥ . 
ज्येष्ठसुदि प्रतिपदाको शनिवार हो तो छत्रभंग और प्रजाको पीड़ा 
हो तथा दुर्भिक्ष भी होव ॥१४॥ 
ज्येष्ठे शुक्ले द्वितीयायां ' भानोर्वामोदयः शशी ॥। 
तस्मिन्वर्ष शभ ज्ञेयं न शभं दक्षिणोदयं ॥१५॥ 
ज्यष्ठसुदि द्वितीयाकों सूर्य अस्त हो उस स्थानम नवीन चंद्रमा उत्तर में 
दीखे तो शुभ किन्तु दक्षिणमें दीखे तो अशुभ फल हो ।॥।१५॥ 
ज्येष्ठ शुक्लढ्वितीयन्दौ . ब्राह्मीयोग महघकम्‌ ॥ 
श्रावणं सु शुभा वृष्टी रोहिणी सङ्गमं भवत्‌ ॥ १६।। 
ज्येष्ठसुदि द्वितीयाको चन्द्ररोहिणीके योगसे धान्य तेज हो परंतु श्रावणमें 
रोहिणीके दिन वर्षा उत्तम होवे ।।१६।। 
ज्येष्ठशुक्लद्वितीयायां तृतीयायां प्रजायत ॥ 
नक्षत्राद्रा तदा वबष्टिमंहादुभक्षकारिणी ॥। १७।। 
ज्येष्ठ सुदि द्वितीयाको वा तृतीयाको आर्द्रा नक्षत्र हो और उस - दिन 
वर्षा हो तो महादुर्भिक्ष पड़े ॥१७॥। 


हिन्दीटीकासमेत: (१३३) 


ज्येष्ठस्य शुक्लपंचम्याँ गितं श्रूयते यदि ॥ 
दक्षिणश्च भवेद्वायुरुभच्छचं तथा5म्बरम्‌ ॥१८॥ 
धान्यानां संग्रह: कयंस्तत्क्षणाद्विक्ररयो भवेत्‌ ॥॥ 
मास चाश्वयजे तत्र लाभो भवति पुष्कलः ॥१९॥ 
ज्येष्ठ सुदि पंचमीके दिन दक्षिणका पवन होवे और आकाश मंघोसे 
आच्छादित रहें, यदि मेघ गर्जना हो तो ॥१८॥। धान्योंका संग्रह करना 
चाहिये आगे आश्विनमें वेचनसे बहुत लाभ होगा ।॥१९।। 
ज्येष्ठस्य शुक्लसप्तम्यां श्रूयंते घनर्गाजतम्‌ ॥ 
संघाच्छन्नं नभो वाऽपि वायुर्वहति दक्षिणः ॥ 
तिलस्य संग्रहः कार्य्यो विक्रीते कातिक धनम्‌ ॥२०॥ 
ज्येप्ठसुदि सप्तमीके दिन यदि मेघगर्जना सुननेमें आवे और आकाश 
मेघाच्छादित हो दक्षिणका पवन चले तो उस वकत तिलसंग्रह करना चाहिये, 
कातिकमें वेचनेसे लाभ होवे ।।२०॥ 
ज्येष्ठे मासे सिताष्टम्यां चतस्रो वायुधारणाः ॥ 
मदुर्वायुः शुसोवातः स्निर्धाभ्नःस्थगितांभ््रकः ॥२१॥ 
यदि ता एकरूपाः स्युः सुभिक्षसुखकारिकाः ॥ 
सान्तराला अशिवाय तस्कराग्निभयप्रदा ॥२२॥ 
ज्येष्ठसुदि अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी इन चार दिनोमें 
वायुकी परीक्षा कर्‌ । पूर्व, उत्तर वा ईशानका वायु चले, आकाश स्निग्ध 
वादलोंसे ढका रहे ।।२१।। तो सुभिक्ष हो और यदि चारों दिनोंमें एकसा 
वायु न हो तो चौर, अग्नि आदिका उपद्रव होवे ।।२२॥ 
आर्द्रा ज्येष्ठे नष्टचंद्रे प्रथमायां पुनवंसुः ॥। 
द्वितीया पुष्यसंयुकता जलं धान्य तृणं न॑ च ॥२३॥ 
ज्येष्ठवदि अमावस्याके दिन आर्द्रा हो, शुक्लप्रतिपदाको पुनवंसु हो, 
दवितीयाको पुष्य हो तो क्रमसे जल, धान्य, तृण आदिका नाश होवे ।।२३।। 
ज्येष्ठशुक्ल्वितीयायां गर्भपातायं गर्जितम्‌ ॥ 
शक्लेतृतीयार्द्रायोगे वृष्टिदृभिक्षर्दाशनो ॥२४॥ 


(१३४) भविष्यफलभास्करः 

ज्येष्ठ सुदि तृतीयाको गर्जना हो तो वर्षाके निमित्त है किन्तु तृतीयाके 
दिन आर्द्रा नक्षत्र हो तव वर्षा हो तो दुर्भिक्ष होवे ।।२४।। 

यदि ज्येष्ठस्य पंचम्यां वृषाकं वृष्टिरुद्धवत्‌ ॥। 
पूर्वाषाढादिना वा स्यान्मूलहृष्ट न दोबकृत्‌ ॥२५॥ 

ज्येष्ठ सुदि पंचमीके दिन वृषभक सूर्यमें वर्षा हो वा पुर्वाषाढ़ाक दिन 
वा मूलके दिन वर्षा हो तो दोष नहीं करती ।।२५।। 

ज्येष्ठे शुक्ले दशम्यां च शनिवारः प्रजायत ॥। 

बष्टिरोधो गवां नाशो महाशोकाकुलाः प्रजाः ॥२६॥ 

ज्येष्ठ सुदि दशमीके दिन शनिवार हो तो वर्षाका अवरोध, गायोंका 
“ नाश और प्रजा महाशोकाकुल होवे ।।२६।। 
ज्येष्ठस्य शुक्लेकादश्यां पुजां कृत्वा सुशोभनाम्‌ ॥ 
शुभमंगलक कृत्वा पुष्पधूपर॑लंकृतम्‌ ॥२७॥ 
उच्चस्थाने प्रतिष्ठाप्य दोघंदण्ड महाध्वजम्‌ ॥ 
एवं कृत्वा ` प्रयत्नेन शोधथत्कालनिणंयम्‌ ॥२८।। 
एको वातो यदा वाति यानि चिह्नानि वा पुनः ॥ 
तदा त्रिचतुरो ।मांसान्ध्रुवं वर्षात वारिंदः ॥२९॥ 
प्रथम पश्चिमो वातश्चतुदिनानि वाति चत्‌ ॥ 
अनावृष्टि विजानीयाह्‌ भिक्ष रोर॑व तदा ॥।३०॥ 
उत्तरो हयमार्गण चतस्रो हंति वा दिशः ॥ 
चत्वारो वाषिका मासा मेघा वर्षति भूतले ।।३१। 
विपरीतो यदा वातश्चतस्रो हंति वा दिशः ॥ 
रविमार्ग परिभ्रष्टो जानीयात्तस्य लक्षणम्‌ ॥॥३२॥ 
शीतकाले तदा वृष्टिवरर्षाकाल न विद्यते ॥ 
अनयोवेपरीत्ये च बृष्टि वर्षासु निर्दिशेत्‌ ॥३३॥ 
वायव्यां पश्चिमायां च नेऋत्यां वाति च क्रमात्‌ ॥ 
आषाढे श्रावण क्षि्रं द्विमासं वृष्टिर्तसा ॥३४॥ 


हिन्दीटीकासमेतः (१३५) 


पूर्वास्यां च तथंशान्यामाग्नय्यां वाति च क्रमात्‌ ॥ 

भाद्रपदाश्विनयोश्चतदन्त बृष्टिरुत्तमा ॥३५॥। 

ज्येष्ठ सुदि एकादशीको अच्छी प्रकार शुभपूजा करके धूप, दीप, पुष्प 
सहित मंगल करे ।।२७।। फिर दीर्घं (लंबे) दंडेको ऊंचे स्थानमें स्थापन- 
करके ध्वजा लगावे, यह यत्नवंक करके कालका निर्णय करे ॥२८॥ जो 
चार दिन तक एकसा उत्तरका पवन चले तो तीन चार महीनोतक अवश्य 
वर्षे ॥२९।। और जो पहले चार दिन पश्चिमका पवन चले तो अनावृष्टि 
दुभिक्ष और दुःख हो ॥।३०।। और जो उत्तरका पवन चार दिन चले तो 
चातुर्मासमें बहुतही वर्षा होवे ।।३१।। और जो इससे विपरीत सव ओर का 
पवन चले तो कुलक्षय जानो ।।३२।। तब शीतकालमें वर्षा होगी और चातु- 
मासमे नहीं होगी अथवा इससे विपरीत चले तो चातुर्मासमें होगी, शीत 
कालमें नहीं ।।३३।। वायव्य, पश्चिमके कोणका और नेऋतकोणका पवनचले 
तो आषाढ और श्रावणमें अच्छी वर्षा होवे ।।३४॥। पूर्व, ईशान और अग्नि- 
कोणका क्रमसे पवन चले तो भाद्रपद और आश्विनके अन्तमें वर्षा हो ।।३५।। 

ज्येष्ठस्य पूर्णिमायां तु मूले प्रस्रवतं यदा ॥ 

दिनर्षष्ट व्यतिक्रम्य ज्ञयो मंघमहोदयः ॥३६॥ 

ज्येष्ठ शुक्ल पुणिमाको मूल नक्षत्र हो और वर्षा हो तो साठि दिन 
अर्थात्‌ दो मास पीछे भाद्रपद आशिवनमें वर्षा होवे ।।३६।। 

अमावास्यां च पूर्णायां ज्येष्ठ मासे दिवानिशम्‌ ॥ 

सेघेराच्छादिते व्योम्नि वातो वहति वारुणः ॥३७॥ 

अनावृष्टिस्तदाऽऽदेश्या क्वचिद्बृष्टिस्तु भाग्यतः ॥। 

दशें द्वौ श्रावणाबाढौ पूर्ण भाद्रपदाश्विने ॥३८॥। 

ज्येष्ठ वदि अमावास्या और शुदि पूणिमाको दिन रात वादल छाये रहें तथा 
पश्चिमका पवन चले ।।३७।। तो वर्षाकालके चारों महीनोंमें अर्थात्‌ अमावास्याको 
दिनमें बादल हों, आषाढ़में रात्रिमें हों, श्रावणमें तथा सुदि पूर्णमासीको दिनमें 
बादल हों, भाद्रपदमें और आश्विनमें रात्रिमें बादल हों तो अनावृष्टि होवे ।।३८॥। 

ज्येष्ठशुक्ले च पूर्णायां अमावास्यां तथव च ॥ 

आकाशे यदि दृश्येत मेघो वातो भयावहः ॥३९॥. 


(१२६) भविष्यकलभास्कर: 


ज्येष्ठ सुदि पूर्णमासीको तथा अभावास्याको आकाशमें वादल दीखें 
तो जोरका वायु चले ॥॥३९॥। 
ज्येष्ठ मासे रवियुता ग्रहा यत्रकराशिगाः ॥ 
श्रावणे मेघरोधाय च्छत्रभङ्गाय कुत्रचित्‌ ॥४०॥ 
ज्येष्ठमासमें सूर्यके साथ पांच ग्रह कोई भी एक राशिपर हों तो श्रावणमें 
वर्षा अवरोध हो और कहीं छत्रभंग भी हो ।।४०॥। 
आषाढज्येष्ठसांस च वृष्टिश्च प्रथमा भवत्‌ ॥ 
रविवारेण दुभिक्षं सोमे च सवंशोभनम्‌ ॥४१॥ 
भौमवारे महावायुर्बुधे रंगो गुरो शुभः ॥ 
शुक्रबारे महामेघाः शनो च जलनाशनम्‌ ॥४२॥ 7 
ज्ष्येठ वा आपाढमासमें प्रथम वार वर्षा हो, उस दिन रविवार हो 
तो दुर्भिक्ष चन्द्रवार हो तो सुभिक्ष होवे ॥४१॥ और जो मंगलवार हो तो 
वायु चले, बुधवार हो तो रोग होवे, गुरुवार हो तो सुभिक्ष, शुक्रवार हो 
तो बहुत वर्षा और शनिवार हो तो अनावृष्टिसे दुर्भिक्ष होवे ।।४२।। 
ज्येष्ठमासे तथाऽऽषाढे यत्रयत्राभ्नवषंणम्‌ ॥ 
श्रावणे भाद्रमासे च तहिने वृष्टिनिणयः ॥४३॥ 
ज्येष्ठः आपाढ़मे जिस २ दिन वर्षा हो प्रायः उसी २ दिन क्रमसे 
श्रावण तथा भाद्रपदमें वर्षा होवे ।।४३॥। 
ज्येष्ठामूलदिने वृष्टिज्यष्ठांत दिवस्य ॥ 
दुर्भिक्ष कुरुते "श्रेष्ठे विद्युत्यांशुयुतोऽनिलः ॥४४॥ . ७ 
ज्येष्ठ सुदि पूणिमाके दिन ज्येष्ठा वा मूलमें वर्या हो तो दुर्भिक्ष होवे 
किन्तु केवल आंधी सहित वायु वा विजली हो तो शुभ हे ॥४४।। 
ज्येष्ठ मूले पाणमायां शुभं वर्षहिताय तत्‌ ॥ 
मध्यमं प्रतिपद्योगो द्वितीयायां तु दुःखकृत्‌ ॥४५॥ 
ज्येष्ठ सुदि पूणिमाको मूलनक्षत्र हो तो' सुभिक्ष, आषाढ वदि प्रति- 
पदोको हो तो मध्यम, द्वितीयाको हो तो दुभिक्ष हो ।।४५॥ 





हिन्दीटीकासमेत: (१३७) 


ज्येष्ठमासे , रविकरास्तपन्ति प्रचुरोऽनिलः ॥ 
लकासमन्वितो वाति धनगभस्तदा शभः ॥४६॥ 
ज्येष्ठमें बहुत धूप पड़ना और लसहित वहत वाय चलना गर्भाके लिये 
श्रेष्ठ है ॥॥४६॥। 
ज्यंष्ठ च मासे बहुले च पक्षे नक्षत्रयुग्म श्रवण धनिष्ठा ॥ 
यावद्धटी गति विद्युदभ्रं तावच्छमं वषंति गर्गभाष्यः ॥४७॥ 
_ ज्येष्ठवदिमें श्रवण और धनिष्ठाके दिन बादल, विजली वा गाज हो 
ता वपाकालम अच्छा वपा हाव ।।४७॥। 
आर्द्रादिदशऋक्षाणि ज्यष्ठे शकले निरीक्षयत्‌ ॥ 
साभ्रश्‍च हन्यत वुष्टिनिरश्रवृष्टिरुत्तमा ॥॥४८॥ 
ज्यप्ठशुक्लमे आर्द्रासे स्वातितक दश नक्षत्रोंमें यदि बादल हों तो 
अनावृष्टि और न हों तो सुवृष्टि होवे ।।४८।। 
चित्रास्वातिविशाखासु ज्येष्ठ मासि निरभाता ॥ 
आषाढे जलहोनत्वं श्रावण वषति ध्रुवम्‌ ॥४९॥। 
चित्रास्वातिविशाखासु ज्येष्ठ मासे च वषति ॥ 
न॑ भवच्छावण वृष्टि्धान्यमह्घताभवत्‌ ॥॥५०॥ 
ज्येप्ठमासमें चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्रोंमें बादल न हों तो आपाढ़में 
वर्षा नहीं होवे किन्तु श्रावणमें होवे ॥४९।॥ उन्हीं नक्षत्रोंमें यदि वर्षा हो 
ता श्रावणम वषा नहा हाव आर धान्य महगा हा जाव 11५०॥। 
ज्येष्ठाषाढद्वयोमंध्ये वायुपुत्रोदयो भवत्‌ ॥ 
उच्चा मेघाः प्रदृश्यन्ते वायुना सह प्ररिताः ॥॥५१॥ 
तरुप्रासादशिखरा: पतन्ति पवनाहंताः ॥ 
विरोधिनो महीपाला भवन्ति च समततः ॥५२॥ 
ज्येष्ट, आपाढ्में वायके पुत्र उदय होवें तव वायके जोरसे वादल ऊंचे 
दीखें ।।५१।। तथा वक्ष, प्रासादके शिखर पवनसे ट्ट पड़े और राजाओंमें 
विरोध होवे ।।५२॥।। 
करोति नीडं भुवि चेद्वराही संमान्यपत्यानि विजायते वा ॥ 
समुज्ूवों भानुमयूखंबह्विर्जाजवत्यते तद्धि जगत्समस्तम्‌ ।।५३॥। 


(१३८), भविष्यफलभास्करः 


वर्षाकालके पहले यदि रूपारेल (शकुनचिड़ी) अपने अण्डे भूमिपर 
रक्खे और वे समसंख्या हों तो उस देशमें वर्षा नहीं होवे किन्तु समस्त जगत्को 
जलानेवाली धूप पड़े ।।५३।। 
गते सरिद्रोधसि वा वराही शावानयुग्मानपि चेतप्रसूते ॥। 
नाम्भोधरो मुंचति तावदस्भो यावत्समुज्झीय न ते ब्रजन्ति।५४॥ 
यदि अण्डे खड्ढेमें वा नदी, तालाव आदिमें रक्खे और वे अण्डे सम 
सख्याके हों तो तब तक वे बच्चे वहांसे नहीं जावे जब तक वर्षा नहीं होवे ।।५४।। 
द्वारादिदेशेष॒ गृहस्य यस्य प्रत्यक्षरूपा कुछते कुलायम्‌ ॥ 
अम्भोधरो वर्षेत चत्तथापि तच्छ्न्यंतां याति च भज्यते च।।५५॥। 
यदि रूपारेल किसी घरके हार आदिपर घोसला वनावे तो वर्षा तो 
होवे परंतु वह स्थान शून्य हो जावे अथवा गिर जावे ।।५५॥। 
प्र।सादशेलद्रुमकोटरेषु तुङ्गेषु चान्येषु विधाय नोडम्‌ ॥ 
प्रसुयते यद्यसमेरपत्येः श्यामातदम्भो भवति प्रभूतम्‌ ॥५६॥ 
बड़े सुन्दर स्थानमें वा पर्वतमें वा वृक्षकी खोखलामें यदि रूपारेल 
घोंसला करे वा और किसी ऊंचे स्थानपर बनाके विषम संख्याके एक तीन 
वा पांच अण्डे रक्खे तो बहुत वर्षा होवे ।।५६।। 
आषाढ़विचार : 


आषाढे प्रथसे पक्षे ' प्रथमादितिथित्रये ॥ 
श्रवणं वा धनिष्ठा स्यात्तदान्नसग्रहः शुभः ।। १॥। 
आषाढ़ वदि प्रतिपदासे आदि ले तृतोयातक श्रवण वा धनिष्ठा नक्षत्र 
. हो तो धान्य संग्रह करना शुभ है।॥१॥। 
ज्येष्ठ व्यतीते प्रथमप्रतिपद्धनगजितेः ॥। 
विद्युतावर्षणनापि द्विमासं मेघवाधिकाः ॥२॥ 
आषाढ़ वदि प्रतिपदाको बिजली चमके और मेघ गर्जना करे वा 
वर्षे तब दो मासतक अनावृष्टि होवे ॥२॥ 
कृष्णाऽषाढचतुर्थ्यां च मेघेरोच्छादितो रविः ॥। 
मासत्रये व्यतीते च तदा मेघमहोदयः ।।३॥ 


हिन्दीटीकासमेतः (१३९) 


आषाढ्वदि चतुर्थीको दिन भर सूर्य मेघोंसे ढका रहें तो तीन मासके 
उपरांत मेघ अधिक वर्षा करें ।।३।। 
आषाढळुृष्णतुर्यायामास्त भास्करमण्डले ॥ 
न॑ वर्षति यंदा मंघस्तदा कष्टतरं जलम्‌ ॥४॥ 
आषाढ़ वदि चतुर्थीके दिन सूर्य अस्त होनेतक कुछ भी वर्षान हो तो 
वर्षा कम होवे ।।४।। 
शुचो कृष्ण चतुर्थ्या चेत्तुषारानपि पातयेत्‌ ॥ 
जलपक्षेस्तदा सर्वं स्वस्थं भवति भूतले ॥५॥ 
आषाढ़ वदि चतुर्थीके दिन तुषार (धूहर) पड़े तो वर्षाके लिये बहुतही 
श्रेष्ठ होवे अर्थात्‌ पृथ्वीपर सब सुख होवे ।।५।। 
आषाढषष्ठिदिवसे कृष्ण पक्षे शनिर्यदा ॥। 
तंदा गोधूमका ग्राह्या द्विगुणायस्तुकातिक ॥६॥ 
आपाढ़ वदि पष्ठीक दिन यदि शनिवार होवे तब गेहुंका संग्रह करना 
चाहिये आगे कातिकमें दुगुणा मूल्य होगा ।।६॥ 
आषाढशनिरवत्यामष्टम्यां सद्भतो यंदा ॥ 
तंदा वृष्टिनिरोधेन कष्टमुत्कष्टमादिशेत्‌ ॥७॥ 
आपाढ़ वदि. अष्टमीके दिन शनिवार और रेवती नक्षत्र होवे तव 
वर्षाका अवरोध हो जिससे अत्यन्त कष्ट होवे ।।७।। 
आषांढे कृष्णपक्षे चेदष्टम्यांरजनीपतिः ॥ 
संघसध्यं च संयाति तदा पृथ्वी जलाकुला ॥८॥ 
तस्यामेव य॑दा रात्र निर्मलः शशलांछनः ॥। 
दृश्यते छिद्रसंयुक्तस्तदा वाच्य॑मवषंणम्‌ ।।९॥ 
आषाढमासकी कृष्णपक्षकी अष्टमीको जो चन्द्रमा वादलोंके बीच आच्छा- 
दित रहे तो पृश्वीपर वर्षा बहुत होय ।।८।। उसी अष्टमीको यदि रात्रिमें चन्द्रमा 
निर्मल रहे और चन्द्रमामें छिद्र दीख पड़े तो वर्षा नहीं होगी ऐसा कहै ।।९।। 
आषाढे कृष्णपक्षे तु निरश्रे रविमण्डलः ॥। 
न॑ च वारि प्रवषंति प्रावृट्काले तदा घनाः ॥१०॥ 


(१४०) भविष्यफलभास्कर: 


आषाढ़मासकेकृष्णपक्षमें जो सूर्यमण्डल निर्मल रहे और बादल नहीं 
होवे तो वर्षा ऋतुमें मेघ जल नहीं वर्षावें 11१०॥। 
आषाढे स्वातिनक्षत्रे सविद्युदुपवर्षणस्‌ ।॥। 
तदा स्यादन्ननिष्पत्तिस्तोयपूर्णा वसुंधरा ॥। १ १।॥। 
आषाढमासमे स्वाति नक्षत्रक दिन बिजली चमके और वर्षा होवे 
तो अन्न बहुत उत्पन्न होवे तथा वर्षासे पृथ्वी पूर्ण हो जावे ।।११॥ 
आषाढ कृष्णपक्षे च धनिष्ठा श्रांवणं तथा ॥ 
गजेचिद्युद्विहीनं ` स्याद्देशभंगं तदादिशत्‌ ॥ १२॥ 
आषाइ वदिमें श्रवण धनिष्ठाके दिन बिजली वा मेघगर्जना हो तो 
सुभिक्ष नहीं हो तो दुभिक्ष जानना ॥१२।। 
बुधशुक्रो समीपस्थो ५:रोत्ये ॥णंवां महीम्‌ ॥ 
तयोरन्तर्गतो भानुः समुद्रमपि शोषयेत्‌ ॥ १३।। 
आषाढ़मासमें बुध व शुक्र दोनों एकराशिपर होवें तब बहुत वर्षा 
` करें परंतु इनके वीचमें सूर्य आजानेसे अनावृष्टि होवे ।१३।। 
रोहिणीविचारः 
आषाढमासे खलु क्कष्णपक्षे प्रजेशनक्षत्रमुपागतेंदुः ॥ 
शुभाऽशुभं सदफलं विचिन्त्यं मुनिप्रणीतं ग्रहचिन्तकेन ।। १४।। 
आषाढ्मासके कृष्णपक्षमें रोहिणी नक्षत्रपर जव चन्द्रमा आवे तब 
शुभाशुभ फलका विचार ज्योतिषी मुनियोंके कथनानुसार करना ।।१४॥ 
संध्यायां पुरतो विशच्च नगर कृष्ण: पशुर्वा वृषः 
पुर्ण वृष्टिकरो$सिता च सुरभि: सौख्यप्रदाघ्राणिनाम्‌ ॥। 
श्वेता वृष्टिविघातिनी च कपिला वात्रदा पाटला 
सस्यध्वंसकरो तथव शवली मध्येफले कीतिता ॥१५॥ ` 
आषाढ़में रोहिणीके दिन संध्या समय वनमेंसे आये जो पशु उनमें 
प्रथम काले रंगका पशु अथवा वृषभ नगरमें प्रवेश करे तो पूर्णवर्षा हो, 
और काली गौ प्रवेश करे तो घ्राणियोंको सुख हो, श्वेत गौ प्रवेश करे तो 
वर्षाका नाश होवे, कपिला गौ प्रवेश करे तो पवन बहुत चले, रक्त, श्वेत 


हिन्दीटीकासमेतः (१४१) 
` वणंकी गौ प्रवेश करे तो सस्य, चातुर्मासकी खेतीका नाश करे, चितकबरी 
गौ प्रवेश करे तो मध्यम फल जानना ।।१५॥ 
प्रजेशनक्षत्रगते सुधानिधो शुभास्तु वाता गगनं च निर्मलम्‌ ॥ 
सुगाः खगाः शान्तदिगानना यदा नन्दति लोकाः सुखिनस्तद। भृशम्‌ १६। 
रोहिणी नक्षत्रके दिन चन्द्रवार होवे और शुभ पवन चले आकाश 
निर्मल रहे तथा पशु, पक्षी, शांत दिशाको मुख करें तो लोकमें आनंद और 
सुखकी वृद्धि हो 11१६1 
तत्राद्धमासाः प्रहरेविकल्पा वर्षानिमित्तं दिवसास्तदशेः ॥। 
सव्येन गच्छञ्छुभदः सदेव यस्मिन्प्रतिष्ठा बलवान्स वायुः ॥१७॥। 
रोहिणीमें वायु सव्य (उत्तरसे ईशान, ट्रशानसे पूर्वं इस क्रमसे) हो 
तो शुभ है किन्तु अपसव्य (उत्तरसे वायव्य, वायव्यसे पश्चिम इस ऋमसे ) 
हो तो अशुभ होवे। दिनरात्रिके आठ प्रह्रसे वर्षाकालका निर्णय श्रावण्‌। 
आदि चारमहीनोंके आठ पक्षकी अर्थात्‌ एकएक प्रहरसे पक्षकी (उसमें भी 
आधी २ घड़ीसे एक २ दिनकी) क्रमसे वर्षा जाने । जिस प्रहर वा घड़ीमें 
वायु शुभ हो उस पक्ष वा दिनमें वृष्टि और जिसमें अशुभ हो उसमें अनावृष्टि 
होवे । जो अधिक बलवान्‌ वायु होवे उसीके अनुसार फल जाने ।।१७।। 
रोहिणीनक्षत्रयोगः 
पुरा दुदग्यत्पुरतोऽपि वा स्थलं अहोषितस्तत्र हुताशतत्परः ॥। 
ग्रहान्‌ स नक्षत्रगणान्समालिखेत्सधूपपुष्प्बलिभिश्च पुजयंत्‌ ।। १८॥। 
सरत्नतोयोषधिभिश्चतुदिशं तरुप्रवालेः पिहितेः सुपूजितः ॥ 
अकालमूलेः कलशेरलंकृतं कुशास्तृतं स्थण्डिलमावसंद्‌हिजः ॥१९॥ 
आषाढ्मासमें रोहिणी होवे उसके पहले दिनसे ही राज्य ज्योतिषी 
नगरके बाहर उत्तर वा पूर्वमें एकान्त स्थानमें तीन दिनतक उपवासित रहक 
हवन करके नक्षत्रों सहित ग्रहोंको लिखके धूप, दीप, पुष्प, नैवैद्य आदिसे 
पुजा करके ॥१८॥ उस स्थानको रत्न, जल औषधि तथा वृक्षोंके कोमल- 
पत्तोसे सुशोभित करके मृत्तिकाके घट (जिसका नीचेका भाग काला नहो) 
के पास रखकर निकटही कुशासनपर बैठे ॥१९॥ 


(१४२) भविष्यफलभास्कर: 


आलभ्य मंत्रेण महाब्रतेन बीजानि सर्वाणिनिधाय कुंभे ॥ 
प्लाबाति चामीकरदर्भतोयेहमोमस्ट्रारणसोममंत्रेः ।।२०॥। 
वृत्ते तु योगेऽङ्क_रितन्ि यानि सन्तीह बीजानि धृतानि कुंभे ॥ 
येषां तु योंशोऽङ्क रितस्तदशस्तेषां विर्वाद्ध समुपेति नान्यः ॥ २१॥ 
जब रोहिणी नक्षत्र लगे उस समय 'महाब्रत' नामक मंत्रसे सब धान्यके 
बीजोंको मंत्रित करके घड़ेमें भर देवे तथा सुवर्ण, कुशा और जल भी उसमें 
डालके वायु, वरुण तथा चन्द्रमाके मंत्रोसे हवन करे 11२०॥। रोहिणी नक्षत्र समाप्त 
होनेपर' घड़ेमेंके जिन धान्योंके अंकुर निकले हों वह धान्य तो उस वर्षमें उत्पन्न 
होंगे किन्तु जिनके अंकुर न निकले होवें वह उत्पन्न नहीं होंगे 11२१॥। 
न/मर्ङ्ितेस्तेर्दगादिकुंभेः प्रदक्षिणं श्रावणमासदूर्दे: ॥। 
पूर्ण: सं मासः सलिलस्य दाता सुतंरंदृष्टिः एरिकल्प्यमूनंः ॥२२॥ 
रोहिणी नक्षत्रमें जलके पूर्ण भरे हुए मृत्तिकाके चार घट उत्तर आदि 
चारों दिशाओमें क्रमसे श्रावण आदि चार महीनोंके नामोसे रखे। फिर 
मृगशीर्यं लगतेही देखे जिस दिशाका घट पूर्ण भरा रहे उस मासमें वर्षा 
किन्तु खाली हो जावे उस मासमें अनावृष्टि और जिसमें थोड़ा जल रह जाय 
उसमें मध्यम वर्षा होवे ऐसा जानो ।।२२॥। 
अन्वेश्च कुम्भेर्नृपनासचिह्नेदंशाड्ितेश्चाप्यरस्तथव ॥। 
अग्नेः जुतेन्यूनजल: सुपुणंर्भाग्यानिवाच्यानि यंथानुरूपस्‌ ।।२३।। 
और भी वैसेही जलक घड़े रखकर राजा, मंत्री आदि तथा देश, 
मण्डल, नगर आदिके लिये भी परीक्षा कत्त उनमें जिसके नामका घडा फूटे 
उसका नाश, खाली हो जाय उसको हानि, थोड़ा खाली होव उसको कष्ट 
और पूर्ण भरा रहे उसको सुख हो ।।२३॥। 
अथ मेंघलक्षणम्‌ 
ओहुप्रेतश्नादिकाकानुरूपाच्छिन्नानिन्ता वाग्निहीनातिरुक्षाः ॥ 
उष्ट्राकारा वानराकारदेहा मेघा: प्रोवता ढुःखदा दे प्रजानाम्‌ ॥२४॥ 
मं जिष्ठांशुकलकोशेयस्वर्णक्रोंचससप्रभाः । अच्छिन्नसूलाः सुस्निगधाः 
शुभवाः संजला घनाः ॥२५॥ 


हिन्दीटीकासमेतः (१४३) 


आपाढ़ मासमें जो बादल बिलाव, प्रेत, कुत्ता और कागला इनके - 
आकार च्छिन्न भिन्न विजलीके रूखे आवें अथवा ऊंट तथा वानरकी देहका 
आकार होवे तो ऐसे लक्षणवाले मेघ प्रजाको दुःख देनेवाले हैँ ।॥२४।। तथा 
मंजीठ, सफेदरेशम, सुवर्ण, क्रॉंचपक्षी, इनके समान कान्तिवाले हों और नहीं 
कटा है मूल (जड़ जिनका ऐसे विचित्र रंगके सुन्दर चिकने जल भरे हुए 
बादल हों तो शुभ देनेवाले होते हैं ।।२५॥ 
शाक्रो-डू तेर्मार्तेर्वारिवृष्टिः पृथ्वी सस्यव्यावृतानन्दयुक्ता ॥ 
वह्गयुःडू तेबेह्विकोपोऽत्र नाशो याम्यरन्नं क्षीयते राक्षसोत्थः ॥२६॥ 
पश्चाज्जातेर्वारिवृष्टिः समग्रा वातोऱ्ह तर्वातयुकता हि वृष्टिः ॥ 
वृष्टिः सस्या सौस्यकाष्ठासमुत्थेरीशो-दू तर्वा विशोका जनाःस्युः ।॥२७।। 
आषाढ्में जो पूर्वका पवन चले और वर्षा होवे पृश्वीपर धान्य बहुत 
होवे तथा प्रजा आनंद युक्त रहें । अग्नि कोणका पवन चले तो अग्निकोप 
हो, दक्षिण तथा नेऋतका पवन चले तो अन्नका नाश होवे ।।२६।। पश्चिम- 
का पवन चले तो वर्षा अच्छी होवे, वायव्यका पवन चले तो वायु सहित 
वर्षा होवे, उत्तरका पवन चले तो वृष्टि बहुत हो, धान्य अच्छा होवे ईशानका 
पवन चले तो मनृष्योंका शोक दूर होवे ।।२७।। 
उल्कानिर्घातभूकम्पदिग्दाहाशनिविद्युतः ॥ 
नादा मृगाणां संग्राह्यास्तथवास्बुधर!।स्तदा ।॥२८॥ 
रोहिणीमें उल्कापात, वज्ञका शब्द, भूकम्प, दिग्दाह, गर्जना, विजली, 
मुगोंके शब्द शुभाशुभ फल भी मेघोंकी दिशाओंके अनुसार जाने ।।२८॥ 
दक्षिणेन यदा याति रोहिण्यां रोहिणीपतिः ॥ 
दूरस्थो निकटस्थो वा जगत्कष्टप्रदायकः ॥॥२९॥। 
उत्तरस्यां यदा याति रोहिण्यां रोहिणीपतिः ॥ 
सोपसर्गात्तदा. वृष्टिरस्पृशन्सुखिनो जनाः ॥।३०॥ 
रोहिणीनक्षत्रके दिन जो चंद्रमा रोहिणीके दहिने और दूर वा निकट 
स्थित हो तो संसारको कष्टदायक है ॥२९।। और जो उत्तरकी ओर समीप 
विचरे और रोहिणी स्पर्श नहीं करें तो लोकमें मनुष्य सुखी रहें ।।३०।॥। 


(१४४) भविष्यफलभास्कर: 


रोहिणोशकटसध्यगः शशी शोकरोगभयदुःखदः स्मृतः ॥। 
शीतरश्मिमनुयाति रोहिणी कामिनो हिं वशगास्तदंगनाः ।।३१॥। 
रोहिणी जो शकट (गाड़ी) के आकार तिसके मध्य जो चंद्रमा गमन 
करे तो शोक, रोग, भय, दुःख देनेवाला कहिये और जो चंद्रमाके पीछे 
रोहिणी होवे तो स्त्रियां कामी जनोंके वशमें होवें ॥३१॥ 
रोहिण्याः पृष्ठतो याति यदा कुमुदिनीपतिः ॥ 
कामिनीनां वशं यांति नरा:कासप्रपीडिताः ॥३२॥ 
रोहिणी नक्षत्रके पीछे जो चंद्रमा हो तो कामसे पीडित मनुष्य स्त्रियोंके 
वशमें हो जावें ॥३२॥॥ . 
वह्ले दिशि भयमतुलं नऋत्यां दुःखसंयुता लोकाः ॥। 
ईशानस्थे चंद्रे सुखबाहुल्यं च मध्यम वाते ॥३३॥ 
“रोहिणीसे जो चंद्रमा अग्निकोणमें हो तो भय बहुत होवे, नेऋत मे 
हो तो लोकमें दुःख बहुत होवे, ईशानमें हो तो सुख बहुत होवे और जो 
वायव्य दिशामें हो तो मध्यम फल जानना ।॥।३३।। 
दृश्यते न यदि रोहिणीयुतश्चंद्रमा नभासि तोयदावृते ॥। 
रुग्भयं महदुपस्थितं तदा भूश्च भूरिजलशस्यसंयुता ॥।३४।। 
रोहिणीके दिन यदि चंद्रमा रोहिणीसहित बादलोंसे ढका रहे तो 
वर्षा तथा धान्य बहुत होवें किलु रोगोंका बहुत भय होवे ।।३४॥ 
आषाढे नवमी कृष्णा विद्य॒दम्भोदशेखर ॥। 
विक्रयः सवंधान्यानां कर्षणं वे हिताय च ॥।३५।। 
आषाढ़ वदि नवमीके दिन वादल, विजली होवे तो सुवृष्टि होवे । 
अतः सब धान्य बेचकर खेतियोंके लिये यत्न करे ।।३५।। 
अथ आर्द्राप्रवेशफलम्‌ 
वह्व्वदाष्टनन्दन्द्रा एतत्सख्यासु भास्करः ।। 
तिथिष्वार्द्रा यंदा याति कष्टदः शंषक शुभः ॥३६॥ 
आर्द्रा नक्षत्रपर सूर्य प्रवेश करे तव तृतीया, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, 
चतुर्दशी इन तिथियोंमें कष्टदायी है, शेषतिथियोंमें शुभ जानना 11३६॥। 


हिन्दीटीकासमेतः (१४५) 


रवो भौमे तथा मन्द्रे रोद्रभं याति भास्करः ॥। 
तदा न शुभदः प्रोक्तः शुभदः शेषवासंर ॥३७॥ 
रविवार, मंगलवार, शनिवार इनमें जो सूर्य आर्द्रापर आवे तो शुभ 
नहीं है, शेय चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र इनमें शुभ जानना ।।३७।। 
य॑मग्नीशाऽहिमूलेन्द्रापितृवारिभक रविः॥ 
यात्यार्द्रामशुभः प्रोक्तः शषक्षं शुभदः स्मृतः ॥३८॥ 
अरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मघा, पूर्वाषाढ़ा इन नक्षत्रोंमें 
जो आर्द्रानक्षत्रपर सूर्य आवे तो अशुभ है, शेष नक्षत्रोंमें प्रवेश हो तो शुभ 
है ।।३८॥। 
शूले गण्डे व्यतीपाते व्याघात परिघे शिवे ॥ 
वेधृतो चातिगण्डे च आर्द्रा यात्यशुभो रविः ॥३९॥ 
शूल, गंड, व्यतीपात, व्याघात, परिघ, शिव, वेधृति, अतिगंड इन 
योगोमे आर्द्रीपर सूर्य प्रवेश करे तो अशुभ है, शेप योगोंमें शुभ जानना 11३९1 
आर्द्राप्रवेष वष्टिश्चेत्साधमासमवषणम्‌ ॥ 
निर्मला भ्रिवृष्टि: स्यात्सस्यपूर्णा वसुंधरा ॥४०॥ 
आर्द्रा नक्षत्र पर प्रवेश करते ही जो वर्षा हो तो डेढ़ मास तक वर्षा 
नहीं होवे और जो उस दिन आकाश निर्मल रहें तो वर्षा बहुत हो तथा 
धान्यकी उत्पत्ति पृथ्वीपर बहुत हो ॥४०॥ 
दिवार्द्रा याति च-्रानुजलभक्षणकारकः ॥। 
जगत्क्षेमकरो रात्रो बहुसस्यंजलप्रदः ।।४१॥ 
आर्द्रा नक्षत्रपर सूर्य दिनको प्रवेश करे तो जलका शोषण करे, यदि 
रात्रिमें प्रवेश हो तो जगत्‌में क्षेम और धान्यकी उत्पत्ति तथा वर्षा बहुत 
करे ।।४१।। 
आषाढस्याप्यमावास्या यदि सोमवती भवत्‌ ॥ 
सुभिक्षं कुरुतेऽवश्यं नक्षत्रमुगसप्तकं ।।४२॥ 
आषाढ़ वदि अमावास्याको सोमवार और मृगशीर्ष नक्षत्रसे लेकर 
ूर्वाफाल्गुनीतकके सातमेंसे कोई नक्षत्र हो तो अवश्य सुभिक्ष होवे ॥४२॥ 


(१४६) भविष्यफलभास्कर: 


यावती भुक्तिराषाढे शुक्ले प्रतिपदादिने ॥ 
पुनवसुचतुर्मास्यवृष्टिः स्यात्तावती स्फुटभ्‌ ॥४३॥ 
आषाढ़ सुदि प्रतिपदाको पुनर्वसु नक्षत्र जितनी घड़ी हो उतनीही 
वर्षा चार महीनोंमें (साठि घड़ी हो तो ४ मास, पँतालिस घड़ी हो तो तीन 
मास, तीस घड़ी हो तो दो मास और पंदरह घड़ी हो तो एकमास) इस 
अनूमानसे होवे ॥४३।। 
आषाढे सितपक्षस्य द्वितीया पुष्यसंयुता ॥ 
यावन्मात्रं अवत्पुष्यं तावन्मात्रा विशोपकाः ।।४४॥। 
आषाढ़ सुदि द्वितीयाके दिन जितनी घटी पुष्य नक्षत्र होवे उसके 
अनुमानसे (यथा ६० घड़ी हो तो २० विशवे) सम्वत्‌ जाने ।।४४।। 
अषाढशुकलपक्ष च द्वितीया नवमोदिने ॥। 
चंद्रेज्यभृगुवाराः स्युः सुवृष्टिश्च समर्घता ॥४५॥। 
बुधे साम्यं रवो तापः कुजे वृष्टिनं जायते ॥। 
शनिवारे प्रजापीडा दुर्भिक्षं रौरवं तदा ॥४६॥ 
आषाढ शुक्ल पक्षकी द्वितीया और नवमीके दिन चंद्रवार, गुरुवार, 
भुगुवार होय तो सुन्दर वर्षा और अन्न सस्ता होवे ।।४५।। तथा बुधवार 
हो तो साम्य, रविवार हो तो ज्वर रोग हो, मंगलवार हो तो अनावृष्टि 
और शनिवार हो तो प्रजाको पीड़ा, दुर्भिक्ष भारी होवे ।।४६॥। 
आषाढमासि शुक्लायां द्वितोयायां प्रवर्षण ॥। 
तृतीयायां पुरो वायुमंघो वा पुवदिग्गतः॥।४७॥। 
चतुर्थ्यां जलदः प्राच्यां दक्षिणो यदि मारुतः ॥। 
पंचम्यां पुवंदिङमंघस्तदा श्रावणमासः ॥४८॥ 
ध्वं वृष्टिः शुभा ज्ञेया ऋमान्मासचतुष्टयं॥ 
चतुष्वषु दिनेष्वेव यदि वृष्टिनिरंतरम्‌ ॥४९॥ 
तदा स्यादतिवृष्टिश्च धान्य॑नाशः प्रजायत ॥। 
याम्यप्रत्यग्भवे वायो द्वयह दुर्भिक्षमीरितम्‌ ।॥५०॥॥ 





हिन्दीटीकासमेतः (१४७) 


तृतीयापचमीघस्र यं्युदक्पुवंजो. मस्त्‌॥ 
तदा स्याद्धान्यनिष्पत्तिबहुला वृष्टिरुत्तमा ॥५१॥ 
आपाढ़ सुदि द्वितीयाके दिन वर्षा होय और तृतीयाके दिन पूर्वे 

पवन चले तथा पूर्वदिशामें मेघ दीखे और ॥।४७।। चतुर्थीको पूर्वमें मेघ 
दीखे, दक्षिणकी पवन चले तथा पंचमीके दिन पूर्व दिशामें मेघ दीखे तव 
ऋमसे श्रावण आदि चार मासमें ।।४८।। निएचयही वर्षा होय । यदि इन 
चारों तिथियोंमें रोज वर्षा होय तो ।॥४९।। अतिवृष्टि होवे तथा धान्यका 
नाश होवे । तथा दो दिन पर्यंत दक्षिण पश्चिमका पवन चले तो दुर्भिक्ष 
होवे ।।५०।। तृतीया और पंचमीके दिन यदि उत्तर पूर्वका पवन चले तो 
धान्यकी उत्पत्ति बहुत होवे तथा बहुतही वर्षा होवे ॥।५१॥। 

चतुर्थ्यान्तु सिताषाढे चिद्युद्रर्षाश्च गाजतम्‌ ॥ 

तदा वर्षति पर्जन्यो वर्षाकाल न संशय: ॥५२॥ 

अथवा देदयोगेन मेघभाचो न विद्यते॥ 

तदा जलं समुद्रे स्यात्पुस्तक वा प्रदृश्यंत ।।५३॥ 

आपाढ़ सुदि चतुर्थीको बादल, बिजली, गाज वा वर्षा हो तो सुभिक्ष 

करने योग्य उत्तम वर्षा होवे ।।५२।। किन्तु वादल, विजली आदि कुछ भी न 
होवे तो जल केवल समुद्रमें वा पुस्तक पत्रोंमें ही लिखा दीखे ।।५३॥ 

आषाढशुवलनियंतं विद्युल्लक्षणमःडू_तम्‌ ॥ 

चतुर्थी पंचमी चेन परीक्षत प्रयत्नतः ५४ 

सवंसंस्येषु निष्पत्तिविद्युतो दशयन्ति हिं ॥ 

एंद्र्यां चेत्स्फुरते विद्युदन्द्रश्चापीहं मारुतः ॥५५॥। 

सुभिक्षं क्षेममारोग्यं निर्वृत्ति च विनिदिशेत्‌॥ 

आग्नेय्यां चेदुभौ स्यातां भयं तत्र मह-डूवत्‌ ॥५६॥ 

अनावृष्टिश्च लोकस्य शस्त्राग्निभयमंव च ॥ 

यॉस्यायां स्फुरते विदुद्याम्यश्चापीह मारुतः ॥५७॥ 

विषमा तु समा विद्याद्याधिमृ त्युभयाकुलम्‌ ॥। 

कनीयसी तु नेऋत्यां तथा बह्वीतिका संमा ॥५८॥ 


(१४८) भविष्यफलभास्कर: 


मध्यमा शस्यसस्पत्स्याद्वारुण्या व्याधिसड्धु_ला ॥ 

पतङ्गदशमशका वायव्यां सध्यशस्यदाः ॥५९॥ 

अतिचारभयं विद्यात्सोस्यायां भूरिसम्पदम्‌ ॥ 

निवृत्तिसस्यसम्पत्तिः पधानशानगोचरे ॥६०॥। 

यंदा च सर्वाः स्पन्दन्ते विषमां बृष्टिमादिशेत्‌ ॥॥ 

प्रतिलोमषु वातेषु ईतिबाहुल्यंमादिशेत्‌ ॥६१॥ 

शुभायां स्पन्दमानायासनिष्टा स्पन्दते यदि ॥। 

सम्पद्यते महाशस्यं महांश्च स्य।दुपद्रवः ॥६२॥। 

अशुभा स्पन्दते पुर्वा यंदा पश्चाच्च शोभना ॥ 

सुवृष्टि्मेव तत्राहन च शस्यं समृद्धयति ॥६३॥ 

आषाढ़ सुदि चतुर्थी, पंचमीके दिन विजलीके अद्भुत लक्षणों की परीक्षा 

यत्नसे करे ।।५४।। यदि विजली दीखे तो संपूर्ण धान्य उत्पन्न होवें। इन 
दोनों दिनोंमें विजली तथा वायु पूर्वक हों तो ।॥।५५॥। सुभिक्ष, क्षेम, 
आरोग्यता आदि शुभ है। और अग्निकोणकी दोनों हों तो बहुत भय ।।५६॥ 
अनावृष्टि और लोकमें शस्त्र तथा अग्निभय होवे। दक्षिणकी वायु बिजली 
हों तो ॥।५७॥। विषम वर्षा होवे अर्थात्‌ व्याधि, मृत्यु, भयसे दुःखी होवें । 
नैऋंत कोणकी वायु बिजली हों तो संवत्‌ नेष्ट होय टिड़ोका भय होवे ॥।५८॥ 
पश्चिमकी वायु बिजली हों तो प्रजामें अनेक रोग तथा पतंग मक्खी, मच्छरोंका 
दुःख होवे । वायव्यकी वायु विजली हों तो मध्यम अन्न हो ॥।५९।। उत्तरकी 
वायु बिजली हों तो बहुत सम्पत्ति हो । ईशानकी वायु बिजली हों तो सुभिक्ष 
होवे. ॥६०।। और सव ओरकी वायु विजली हों तो विषम वर्षा तथा 
जिस दिशामें बिजली चमके उससे सामनेका वायु हो तो बहुत प्रकारकी 
टिट्ठी आदि होवें ।।६१।। पहले बिजली शुभ दिशामें और पीछे अशुभ दिशामें 
जिस दिशामें बिजली चमके उसके सामनेका वायु हो तो बहुत प्रकारकी 
चमके तो धान्य बहुत उत्पन्न होवे परंतु साथ ही उपद्रव भी होवे ॥६२॥ 
और जो पहले अशुभ दिशामें, पीछे शुभ दिशामें चमके तो वर्षा तो उत्तमही 
पवे किन्तु धान्य उत्पन्न नहीं होवे ।।६३।। 
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हिन्दीटीकासमेतः (१४९) 


आषाढमासे सितपचमीतिथो रव्यादिवारषु यथाक्रमेण ॥ 
स्यादल्पवृष्टिविपुला च वृष्ट्युद्ध शुभं क्षेससुख च नाशम्‌ ॥६४॥ 
आषाढ़ सुदि पंचमीके दिन रविवार हो तो अल्प वर्षा, चंद्रवार हो 
तो अतिवर्षा, मंगल हो तो युद्ध, वुध हो तो शुभ, गुरु हो तो क्षेम (कल्याण), 
शुक्र हो तो सुख और शनिवार हो तो विनाश होवे ॥६४॥ 
आषाढे ' शुक्लपंचम्यां शुभे वार शुभेक्षित॥ 
सम्पूर्णा निखिला धात्री धनधान्याकुला धरा ॥६५॥ 
क्रग्रहयुते वारे लग्ने करेक्षिते यंदा॥ 
दुभिक्षं मरणं व्याधिश्चौरबाधां सतां तथां ॥६६॥ 
आषाढ़ सुदि पंचमी प्रवेश हो उस समयक लग्नको देखनेवाला ग्रह 
तथा उस दिनका वार ये दोनों शुभ हों तो संपूर्ण पृथ्वीपर धन, धान्यकी 
बहुत वृद्धि हो ।।६५।। किन्तु क्रूर हों तो अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, व्याधि, मृत्यु 
तथा चोरोंका उपद्रव होय 1६६1] 
आषाढे शुक्लपंचम्यां पश्चिमो यदि मारुतः॥ 
वर्षागाजतसंयुक्तः शक्रचापेन भूषितः ॥६७॥ 
तदा संगृह्यते धान्यं कातिक तन्महंघता॥ 
लाभाय जायते ननं नान्यया ऋषिभाषितम्‌ ॥६८॥ 
आषाढ़ शुदि पंचमीको यदि पश्चिमका वायु, गाज, वर्षा, और इंद्रका 
धनुष हो तो ।।६७॥। धान्यका संग्रह करके रखे फिर कातिकमें वेचनसे लाभ 
होगा, ऋषियोंका कहा हुआ कभी असत्य नहीं होता ।।६८॥ 
दृष्टेऽह्रि भागे प्रथमे सुवृष्टिस्तद्वद्द्वितोयं तु सकीटसर्पा ॥ 
वृष्टिस्तु मध्या पर'भागवृष्टो निश्छद्रवृष्टिर्यूनिशं ।प्रवृष्टो ॥६९॥ 
स्वात निशांशे प्रथमेऽभिवृष्टे सस्यानि सर्वाण्युपयान्ति वृद्धिम्‌ ॥ 
भागे द्वितीय तिलमुद्गमाषा ग्रेष्मं तृतीयेऽस्ति न शारदानि ॥७०॥ 
आषाढ़ सुदिमें स्वाति नक्षत्रके दिन वर्षा दिनके पहले भागमें हो तो 
उत्तम वर्षा, दूसरे भागमें हो तो सुवृष्टि हो परंतु कीट सर्पं आदि कीडोंकी 
वृद्धि होवे । और तीसरे भागमें वर्षा हो तो मध्यम वर्षा हो तथा दिनरात्रिमें 





( १५० ) भविष्यफलभास्कर: 


हो तो अत्यन्त वर्षा हो ॥।६९॥। रात्रिके प्रथम भागमें वर्षा हो तो सर्व- 
धान्यकी वृद्धि, दूसरे भागमें हो तो तिल, मूंग, उड़दकी उत्पत्ति हो और 
तीसरे भागमें हो तो ग्रीष्मऋतुका धान्य तो होवे परंतु शरदका नहीं होवे ॥७०॥। 
चित्रास्वाती विशाखायामाषाढे चेव ऋक्षक ॥। 
न वर्षति तदा मेघा दुभिक्षस्येत्र लक्षणस्‌ ॥७१॥ 
आपषाढसुदिमें चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र हों, उसी दिन यदि वर्षा 
न हो तो दुर्भिक्ष होवे ।॥।७१।। 
यद्रोहिगीयोगफलं तदेव स्वातावषाढासहिते च चंद्रे॥ 
आषाढशुक्ले निखिलं विचित्य योऽस्मिन्दिशेषस्तसहं प्रवक्ष्ये ॥७२॥ 
आषाढ वदिमें जो रोहिणीयोगमे देखनेको कही हैं वह सब आषाढ़ सुदिमें 
स्वाति तथा पूर्वाषाढ़ाके दिन भी देखे । इसमें विशेष जो है वह में कहता हूं।।७२।। 
हेमो प्रधाना र॑ंजतेन मध्या तथोरलाभे खदिरेण कार्या ॥ 
विद्धः पुमान्येन शरेण सा वा तुलाप्रमाणन भवेद्वितस्तिः ॥७३॥ 
पूर्वाषाढ़ाके दिन धान आदि तोलनेके लिये तराजूकी डण्डी सुवर्णकी 
हो तो उत्तम, चांदीकी हो तो मध्यम कितु बह नहीं मिलें तो खदिर (खैर) 
के काष्ठकी अथवा जिस तीरसे मनुष्य विद्ध हुवा हो उस तीरकी एक बालिस्त 
(वारह अंगुल) लम्बी बनावे ॥७३॥ | 
क्षोमं चतुःसुत्रकसत्तिबद्धं षडंगुलं शिक्यकवस्त्रमस्थाः सुत्रप्रमाणं 
च॑ दशांगुलानि षडेव कक्ष्योभय॑शिक्यमध्ये ॥७४॥। 
उसके दोनों पलड़े रेशम वा शन आदिके छै छै अंगुल चौड़े और उनके 
चारों कोनोंमें दश दश अंगुलकी चार डोरियें लगावे और डण्डीको बीचमें 
पकड्नेके वास्ते छै अंगुलकी डोरी लगावे ।।७४।। 
तुलाप्रार्थनामंत्रः 
स्तोतव्या मंत्रयोगन सत्या देवी सरस्वती ॥। 
दशयिष्यांस यत्सत्यं सत्यं सत्यव्रता ह्यसि ॥७५॥ 
येन सत्येन चंद्राकोग्रहा ज्योतिर्गणास्तथा ॥। 
उत्तिष्ठतीह पुर्दण पश्चादस्तं ब्रजति च ॥७६॥ 
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यत्सत्यं सर्ववेदेषु यत्सत्यं ` ब्रह्मवादिषु ॥ 
यत्सत्यं त्रिषु लोकषु तत्सत्यमिह दृश्यताम्‌ ॥७७॥ 
ब्रह्मणो दुहिताऽसि त्वमादित्येति प्रकीतिता ॥ 
काश्यपीगोत्रतश्चव नामतो विश्रुता तुला ॥७८॥ 
याम्ये शिक्यं कांचनं संनिवेश्यं शेषद्रव्याण्युत्तरेऽम्बनि चव ॥ 
एतत्तुलाकोशरहस्यमुवतं प्राजेशयोगेऽपि नरोविदध्यात्‌ ॥७९॥ 
ऊपरिलिखित चारमंत्रोंसे तुलाकी प्रार्थना करके फिर संध्या समय में 
पूर्वाभिमुख बेठकर तराजूके दक्षिणकी तफंके पलड़ेमें सुवर्ण मूद्रा (मोहर) 
रखे और उत्तरक पलड़ेमें दूसरी वस्तुओंको तौल २ के अलग २ रखे। यह 
तुला वस्तु तोलनेको विधि परम गुप्त थी सो यहां कही है, इसको रोहिणीयोगमें 
भी एसेही करे ।।७५।।७६।।७७।।७८।।७९॥। क 
दन्तेर्नागा गोहयाद्याश्च लोम्ना हेम्ना भूपाः शिवेथकेन द्विजाद्याः ॥। 
तद्दद्देशा वर्षमासा दिशाश्च शेषद्रव्याण्यात्मरूपस्थितानि ।८०॥ 
हाथियोंके लिये हाथीदांत, गाय, घोड़ा, बकरी आदिके लिये उनके 
लिये उनके केश और राजाओंके लिये सुवर्ण तथा ब्राह्मण आदि वर्णोंके लिये 
और देश, दिशा, वर्ष, मास आदिकोंके लिये मोमकी अलग २ मूतियें कल्पना 
करके तौले और दूसरे जितने द्रव्य हैं उनके यथारूप रखके तोले ॥॥८०॥। 
हीनस्यनाशोऽभ्यधिकस्य वद्धिस्तुल्यन तुल्यं तुलित तुलायाः ॥ 
तोयेः कोप्येः सेन्धवेः सारसंश्च वृष्टिहीना मध्यमा चोत्तमा च।।८१॥ | 
प्रातः कालही दूसरे दिन फिर तोलनेसे जो वस्तु घटे उसका नाश, बढे उसकी 
वृद्धि और जो न घटे और न बढ़े वह समान रहे । उसी प्रकार जल बढ़े तो वर्षा, कूप 
का पानी बढ़े तो अल्प वर्षा, झरनेका बढ़े तो मध्यम, और तालाबका बढ़े तो अधिक 
वर्षा होवे । और जो चारोंकाही जल घटे तो अनावृष्टि होवे ।।८१।। 
स्वातावषाढास्वथ रोहिणीषु पापग्रहा योगगता न शस्ता ॥ 
ग्राह्यं तु योगद्वयमप्युपोष्य यदाधिमासो द्विगुणो करोति ॥८२॥ 
रोहिणी, स्वाती और पूर्वाषाढ़ाके योगके दिन उन नक्षत्रों पर क्रूर 
ग्रह हों तो अशुभ, किन्तु सौम्य हों तो शुभ होवें और जिस वर्षमे आषाढ़ 
अधिकमास हो तो दोनोंही महीनोंमें रोहिणी तथा पूर्वाषाढ़ाके योग देखे ।।८२।। 


(१५२) भविष्यफलभास्कर: 


त्रयोऽपि योगाः सदृशाः फलेन यदा तदा वाच्यमसंशयन ॥। 
विपययंच त्विह रोहिणीजं फलं तदेवाभ्यधिक निगद्यम्‌ ।।८३। 
रोहिणी, स्वाती, पूर्वापाढ़ा ' यह तीनों योग एक सरीखे निकले तो 
उनका फल निःसंशय कह देवे किन्तु इनमें एक दूसरसे विपरीत (कोई शुभ, 
कोई अशुभ) हो तो फिर रोहिणी योगका जो फल हो वही कहना ॥८३॥ 
आषाढे शुक्लनवमी सानुराधा शनो यंदा ॥ 
क्व चिद्धान्याद्धं निष्पत्तिः क्वचिद्दरभिक्षकारिका ॥८४॥ 
आपाढ़ सुदि नवमीको शनिवार, अनुराधा नक्षत्र हो तो धान्यकी उत्पत्ति 
कहीं तो आधी होय और कहीं बिल्कुलही नहीं होवे, दुर्भिक्ष हो 11८४1॥ 
आषाढस्य तु भासस्य नवम्यां शुक्लपक्षक ॥। 
उदयन्व सहसत्रांशुनिमलो य॑दि दृश्यत ॥८५॥ 
आषाढ्सुदि नवमीको सूयउदय होते समय यदि निर्मल दीखे ।।८५॥। 
मध्याह्ने छादितो मेघरस्तंगच्छेन्न दृश्यते ॥ 
चत्वारो वाषका मासा ध्रुवं वषति माधवः ॥८६॥ 
अथोदये घनाच्छन्नों मध्याह्न निमलो रविः ॥ 
तत्र तोयं न पश्यामि वजयित्वा महानदीम्‌ ॥८७॥ 
और मध्याह्नमें मेघोंसे सूर्य आच्छादित रहे और अस्त होते भी मेघा- 
च्छादित रहे तो चातुर्मासमें निश्चय ही वर्षा होवे, सूर्य उदय होते वादलोसे 
ढका रहे और मध्याह्वमे तथा अस्तसमयमे निर्मल दीखं तो गंगा यमुना क 
विना और कहीं जल नहीं दीख ॥।८६।।८७॥। 
शक्लाघाढनंवम्यां च दशम्यां वषण शुभम्‌ ॥। 
दुभिक्ष जायत नूनं वाते वृष्टि विना ततः ।।८८॥ 
आपाढ सुदि नवमी और दशमीक दोनों दिनोंमें वर्षा हो तो संवत्‌ | 
अच्छा होवे किन्तु वर्षा न हो केवल वायु चले तो दुर्भिक्ष होवे 1८८11 | 
आषाढशुक्लकादश्याँ शन्यादित्यकुजः समम ॥ ) 
संपुर्णतिथिभागश्चेत्तदा  दुभिक्षमादिशत्‌ ॥८९॥ 
आषाढ सुदि एकादशी साठि घड़ी हो और उस दिन शनि सूर्य 
मंगलवार हों तो दुर्भिक्ष पड़े ॥८९॥। 
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आषाढमासे यदि ' शुक्लपक्षे चतुदेशीभास्करज्यष्ठक्रक्षे ।॥। 
योग महघँ किल सस्यमस्मिन्सञ्जायते गगंमुनीश्वरोक्तम्‌ 11९०) 
आषाढ सुदि चतुर्देशी, रविवार और ज्येष्ठानक्षत्र ये तीनों एकत्र 
हों तो धान्य महंगा होवे ऐसा गर्गमुंनीशवरका वचन है ।।९०॥। 
चतुर्दशी तथाऽऽषाढी हीना वर्ष यंदा भवत ॥ 
भावाश्रयेण तद्वाच्यं महर्घं च समे समम्‌ ॥९१॥ 
आषाढी त्वाधका तस्यां समर्घं तु तदा मतम्‌ ॥ 
संवत्सरे वर्तमान शून्ययाते तु निष्कणम्‌ ॥९२॥ 
आषाढ सुदि चतुर्देशी की घटिकाओंसे पूणिमाकी घटी कम हो तो 
` धान्यादिका भाव महंगा रहे, समान हो तो सम भाव रहै ॥९१॥ यदि 
पूणिमाकी घटी ज्यादा हो तो धान्य सस्ता रहे | किन्तु शून्यपात हो अर्थात्‌ 
पूर्णिमा टूट जावे तो धान्य उत्पन्न ही नहीं होवे ॥९२॥ 
यदा श्रेष्ठतमाऽऽषाढी ग्रहयोगाश्च दारुणाः ॥ 
तदान!वृष्टिरादश्यं व्याधिश्च विग्रहोपि वा ॥९३॥ 
आषाढुकी पूर्णिमा यदि श्रेष्ठ हो जावे (और वर्षक योग भलेही अशुभ 
हों तो) वायु, वादल आदिसे तो अनावृष्टि, दुःख, रोग, विग्रह आदि अशुभ 
कुछ भी नहीं होवे किन्तु शुभ फलही होवे। अतः संवतूका शुभाशुभ वृत्त 
जाननेके लिये आषाढी पूणिमाकों वायु भले प्रकारसे देखे 11९३॥। 
आषाढी पुणिमा षष्टिघटिमाना य॑दा भवेत्‌ ॥ 
मासंद्वादश धान्यानां सुभिक्षं च सुखं जने ॥९४॥ 
त्रिशद्घटीभिः षण्मासात्सुखं दुःखं ततः परम्‌ ॥। 
चातुर्मास्यं पंचदशघटीमने सुभिक्षता ॥९५॥ 
न्यूनत्वे पंचदश भिघंटी भिरदुःखसंभवः ॥। 
वातबादलसंयोगात्फलं न्यूनाधिकाश्रयम्‌ ॥९६॥ 
आषाढ़ी पूणिमाकी साठ घड़ी हों तो द्रादशमासतक सुभिक्ष और 
मनष्योंको सुख हो ।।९४।। यदि तीस घड़ी हो तो पट्मास तक सुख .रहें। 
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और पंदरह घड़ी हों तो चारमास तक सुभिक्ष हो परंतु दुःख रहे ॥॥९५॥ 
यदि पंदरह घड़ीसे कम हों तो जितनी कम हों उतनाही दुःख होवे परंतु 
वायु, वादलके योगसे यह फल न्यूनाधिक भी हो जाता है ॥९६॥ 
आषाढ मासि संक्रांती यदा वर्षति तोयंद: ॥। 
व्याधिरुत्पद्यतें घोरा श्रावण शोभनस्तथा ॥९७॥ 
आपाढमासमें संक्रांतिके दिन मेघ वर्ष तो घोर व्याधि जगतमे उत्पन्न 
होय परंतु श्रावण शोभायुक्त होव ॥९७॥ | 
आषाढोपुणिमायां तु यदोन्ढुग्रहण भवत ।। 
तदा वे सवेशस्यानां संग्रह काययेद्बुध: ॥९८॥ 
मासाद्ध त्रिगुणो लाभो जायते च वरानने ॥ 
न चात्र संशयः कार्यो मयाख्यातं तव प्रिये ॥९९॥ 
आपाढकी पूणिमाके दिन जो चन्द्रग्रहण होवे तो निश्चयही बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यको सब अन्न संग्रह करना चाहिये ।॥।९८॥ हे वरानने ! आधे महीनामें 
त्रिगुण लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है ।।९९॥। [ 
मासीभिधाननक्षत्रं राकायां क्षीयते यदि॥। 
महर्घत्वं तदा नूनं वृद्धो ज्ञयो समघता ॥१००॥ 
मासनामकनक्षत्र राकायां न भवेद्यदा ॥ 
महघं च॑ तदावश्यं त॑त्तद्योगविशषतः ॥१०१॥ 
ऋक्षवृद्धो रसाधिकयं कणाधिक्य च निश्चितम्‌ ॥ 
योगाधिक्येरसच्छेदो दिनार्धंप्रत्यहं स्फुटः ॥१०२॥ 
आषाढी पूणिमाका नक्षत्र पुणिमाक दिन क्षय हो जाय तो अन्न भाव 
अवश्य तेज हो, यदि नक्षत्र वढे तो मंदा हो ॥१००॥ और जो महीनेका 
नक्षत्र पुणिमाको न हो तो उन योगोसे और भी अन्नभाव तेज हो ॥॥१०१॥ 
नक्षत्र वृद्धिमें रस और कणकी अधिकता हो, योग बढे तो रसकी हानि हो 
यह प्रगट जानना ॥१०२।। 
आषाढयां पुणिमायां च यदा वृद्धिभविष्यति ॥ 
मासत्रयं सुभिक्ष च॑ पश्चाद्याति महघंता ॥१०३॥ 


हिन्दीटीकासमेतः ` (१५५) 
आषाढकी पूर्णिमा वढ तो तीन मासतक तो सुभिक्ष रहे, फिर पीछे 
दुभिक्ष पड़े ॥१०३॥। 
आषाढ्यां तु विनष्टायां नून भवति निष्कणस्‌ ॥। 
तदेव ऋक्षपाताद्यः सत्यं भवति निश्चितम्‌ ।।१०४॥ 
आपाढकी पूर्णिमा यदि क्षय हो जाय तो धान्यकी उत्पत्ति नहीं होय, 
वैसाही फल नक्षत्र (तारा) ट्टनेका भी है 11१०४॥ 
आषाढयां पुवकाषाढा वर्ष यावच्छुभंकरा ॥ 
आवर्षं धान्यनिष्पत्तिःप्रजासोख्यमविग्रहात्‌ ॥१०५॥ 
सूलोतरे च इ धिष्ण्ये सध्यफलविधायिक ॥ 
आवर्ष मध्यम धान्यं देश सर्वत्र कथ्यते ॥१०६॥ 
आषाढ़की पुणिमाको पूर्वाषाढा हो तो सवंत्र धान्यकी उत्पत्ति अच्छी 
हो और प्रजामें सुख, शांति बहुत रहे ॥१०५।। और मूल वा उत्तराषाढा 
हो तो मध्यम संवत्‌ होय ऐसा जाने ।।१०६॥। 
एकमेव दिनं वक्ष्ये कालनिष्पत्तिहेतवे ॥ 
अष्ट्यासेऽभ््रवातो च वर्ष यावत्तदा शभम्‌ । १०७॥ 
नचेत्पूर्वोत्तरो वातो नचास्रे नापि वर्षणम्‌ ॥। 
आषाढ्यां तहि विज्ञेयं दुभिक्षं लोकदुःखदम्‌ ॥१०८॥ 
` आपाढ़ी पुणिमाही संवतूका शुभा शुभफल जाननेके लिये मुख्य है अतः 
इस दिन आठों प्रहर' तक वादल और वायु पूर्व, उत्तरका हो तो सुभिक्ष 
होवे किन्तु उपरोक्त दिशाका वायु तथा वादल, वर्षा कुछ भी न हो तो दुभिक्ष 
होवे ऐसा योग आषाढकी पूणिमाके दिन अवश्य देखे ।।१०७।।१०८॥। 
. आषाढ्यां घटिकावष्ट्यां मासद्वांदशनिगये ॥ 
दवादशंपचका षष्टिरित्यवे क्रममादिशेत्‌ ॥१०९॥। 
यत्र घट्यां शुभो वातो विद्युदभ्राणि गर्जनम्‌ ॥। 
तत्र मास भवेद्वृष्टिरिति कालस्य तिणंयः ।। ११०॥ 
आषाढ़ी पुणिमाकी साठघड़ियोंसे ढादशमासों (श्रावण आदि महीनोंको) 
पांच पांच, घड़ीसे एक एक मासका क्रमसे विभाग करे ॥१०९॥ फिर जिस 


(१५६) ` भविष्यफलभास्करः 


महीनेकी पांच घड़ीमें बादल, बिजली, मेघोंका गर्जना तथा पूर्व वा उत्तरका 
पवन हो उस मासमे वर्षा होवे ।।११०॥। 
संदरात्रो यंदाश्राणि, वातः पूर्वोत्तरो यदि ॥। 
तस्मिन्वषंकणाःपुष्टा जायन्ते जगतीप्सितम्‌ ॥१११॥ 
यदि नाभस्य लेशोऽपि वातो पूर्वोत्तरो नहि ॥ 
न वर्षत तदा मेघा दुष्टकालो भवेदिह ॥११२॥ 
उसी पूणिमाको संपूर्ण रात्रिमे वायु पूर्वं वा उत्तरकी हो और वादल 
वहुतसे हों तो उस वर्षमें जगतृके मनोरथ सिद्धि करनेवाले सब धान्य पुष्ट 
उत्पन्न हों ॥१११॥ यदि उपरोक्त दिशाका वायु तथा बादल कुछ भी न 
हो तो उस वर्षमै मेघ वर्षा नहीं करें जिससे दुर्भिक्ष पड़े। और वादल वा 
पवन कम हो तो वर्षा कम होवे ॥११२॥।। 
आषाढीपाणमारात्रो यदि चंद्रो न दृश्यते ॥ 
चतुष्वपि तदा मास्सु जलं मुंचति वासवः ॥११३॥ 
यदि तत्रामलश्चंद्रः परिवेषयुतोऽपि वा ॥ 
तदा जगत्समुद्धतुँ शक्रणापि न शक्यते ॥११४॥ 
आपाढ़ी पूर्णिमाकी संपूर्णं रात्रिमें चन्द्रमा वादलोसे आच्छादित रहे 
तो श्रावण आदि चारों महीनोंमें वर्षा होवे ।।११३।। यदि उसी पूर्णिमाको 
चंद्रमा निर्मल हो वा उसके कुण्डल होवे तव जगतूकी रक्षा करनेको इन्द्र भी 
समर्थ नहीं हो अर्थात्‌ बहुत भयंकर दुर्भिक्ष होवे ॥११४।॥ 
“ अञ्ज विना य॑दा रम्यो वातो पुर्वोत्तरो यदि ॥ 
यंत्र यासाद्धंक तत्र मासे दृष्टिहठाद्धवेत्‌ ॥११५॥ 
आषाढी पुणिमाको रात्रिमें बादल कुछ भी न हों और पूर्व वा उत्तरका 
आनंददायक वायु चले तो रोत्रिके चार प्रहरसे श्रावण आदि आठ महीनोमें 
क्रमसे अवश्य वर्षा होवे ॥११५॥। 
पुणिमायां पवनपरीक्षा 


आषाढमासस्य च पुणिमायां सूर्यारतकाले यदि वाति वातः ॥ 
पूवस्तदा सस्ययुता धरित्री नन्दन्ति लोकाः सजला घनाः स्युः ॥११६।। 
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हिन्दीटीकासमेतः (१५७) 


क्लशानुवात मरण प्रजानामत्नस्य नाश: खल वष्टिनाशः ॥ 
याम्यं महो सस्यविर्वाजिता स्यात्परस्पर यांति नपा विनाशम्‌ ॥११७॥ 
नशाचरो वाति यंदात्रवातो न वारिदो वषति भरिवारि ॥ 
प्रत्यक्समीर सुखिनो मनुष्या जलाच्नपुर्णा च वसुन्धरा स्यात्‌ ॥११८॥ 
चायव्यवाते जलदागमे स्यादभस्य नाशः पवनेः प्रचण्डः ॥ 
सोस्ये$निले धान्यजलाकुला धरा नन्दन्ति लोका भयदुःखर्वाजताः। ११९।। 
एशऽच्तवृद्धिबंहुवारिपरिता धरा च गावो बहुदुग्धसंयुताः ॥ 
भवति वृक्षाः फलपुष्पदायिनो नन्दन्ति भूपाश्च परस्परं तदा ॥१२०॥ 
आपाढ़ी पूणिमाके दिन सूर्यास्त समयमें जो पूर्वका पवन चले तो 

पृथ्वीपर तृण बहुत उपजे, लोकमें आनंद होवे, वर्षा अच्छी हो ॥११६॥ 
अग्नि दिशाका पवन चले तो प्रजाका मरण, अन्नका नाश व वर्षाका विनाश 
होवे । दक्षिणका पवन चले तो पृ्थिवीपर सस्य (तृण, धान्य) नहीं होवे 
और परस्परं राजा लोग युद्ध करके नाशको प्राप्त होवें ॥११७।। नेऋतका 
पवन चल तो वहुत जल नहीं वपं पश्चिमका पवन चले तो मनुष्य सुखी 
होवे और पृथिवी जल अन्नसे पूर्ण होवे ।॥११८।। वाव्ययका पवन चले तो 
मेघो कं आनस प्रवल वायु चले जिससे बादल उड़ जावें । उत्तरका पवन चले 
तो पृथ्वीपर अन्न जल बहुत होवे और लोकमें प्रजागण आनंद युक्त हों 
भय और दुःखरहित हों ।॥।११९।। ईशानका वायु चले तो अन्नकी वृद्धि हो 
जल बहुत वष, गाय बहुत दुग्धसं युक्त हों और वृक्षोंम फल, फूल अच्छे 
आवे तथा राजालोग परस्पर आनंदसे रह ॥१२०॥ 

आषाढोपोणिमास्यां तु चतुदिक्ष च मारुतः ॥ 

धान्यानि च महर्घाणि वह्वदाहःप्रकीतितः ॥१२१॥ 

यंदा तु वाताश्चत्वारो भृशं वान्त्यपसव्य॑ंतः ॥। 

अल्पोदक शस्यघातं भयं व्याधि च कुवतः ॥१२२॥ 


प्रदक्षिणं यदा वान्ति त एव सुखशीतलाः ॥ 
क्षेम सुभिक्षमारोग्य राजर्वाद्ध जयं तथा ॥१२३॥ 
समन्ततो यंदा वांति पर॑स्परविघातिनः ॥ 
शस्त्रं जनक्षयं रोग शस्यघातञ्च कुतः ॥१२४॥ 


(१५८) भविष्यफलभास्करः 


पुववात यदा हन्यांडुदीर्णो दक्षिणोऽनिलः ॥ 
न तत्र वापयेद्धान्य कुर्यात्सञ्चयसंव च ।।१२५॥ 
दुभिक्षं चाप्यवृष्टि च शास्त्ररोगं जयक्षय़म्‌ ॥ 
कुरुते सोऽनिलो घोरमाढकाभ्यन्तर पणम्‌ ॥१२६॥ 
पापवाते तु वातानां श्रेष्ठः सर्वत्र वाऽऽदिशेत्‌ ॥। 
___ श्रेष्ठान्यपि य॑दा हन्युः पापो पापं तदादिशेत्‌ ॥। १२७॥। 
आषाढी पूणमाको एकही समयमे चारोंही ओरका वायु हो तो वर्षा 
कहीं तो होवे और कहीं नहीं होवे, जिससे धान्य महंगा हो जावे तथा अग्नि- 
भय हो ॥१२१॥ यदि वायु अपसव्य (पूर्वसे दक्षिण, दक्षिणसे पश्चिम इस 
क्रमसे) हो तो अल्प वर्षा, धान्यका नाश, भय तथा रोग हो ।॥।१२२॥ यदि 
सव्य प्रदक्षिण (पूर्वसे उत्तर, उत्तरंसे पश्चिम इस क्रमसे) शीतल तथा सुख- 
दायक वायु हो तो सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य और राज्यकी वृद्धि तथा जय- 
कारक हो ॥१२३।। और यदि वायु अपने सामनेकी कोई भी दोनों ओर 
(पूर्वं पश्चिम वा उत्तर दक्षिण) का हो तो शस्त्रद्टारा मनुष्योंका नाश और 
रोग तथा धान्यका नाश होवे ।॥।१२४।। पहले वायु पूर्वका हो फिर दक्षिणका 
हो जावे तव धान्य वोता नहीं बल्कि संग्रह करना चाहिये ।।१२५।। क्योंकि 
आगे अवर्षणसे दुर्भिक्ष होवे तथा शस्त्ररोग (युद्धद्वारा) से मनुष्योंकी मृत्यु 
होवे और धान्यका दर्शन नहीं होवे ।।१२६।। पहले अशुभ वायु होवे किन्तु 
पीछेसे शुभ हो जावे तो श्रेष्ठ है। पहिले शुभ वायु होवे फिर पीछेसे अशभ हो 
जावे तो सर्वत्र नप्ट फल होवे ॥१२७॥ 
आषाढ्यां धान्यादितोलनम्‌ 


आषाढयां संवंधान्यानि संध्यायां च पथवपथक्‌ ॥। 
तोलयद्रणमानेन जलादीनपि संबंशः ॥१२८॥ 
मंत्रेस्ततोऽभिमंत्र्यथं निशितानधिवासयत्‌ ॥। 
तोलयेच्च पुनः प्रातस्तेन मानेन देववित्‌ ॥१२९॥ 
वृद्धौ वृद्धिः समे साम्यं हास हानिस्तु तस्य च ॥ 
अतः परतर कश्चिदन्योपायो न विद्यते।१३०।। 


शबाना मं लि ताकि? 


हिन्दीटीकासमेतः (१५९) 
आपाढकी पूणिमाके दिन सायंकालको सव तरहक धान्योंको अलग २ तोले 
और जल आदिको भी तोले ।।१२८।। फिर मंत्रसे उन धान्य आदिकोंको 
अभिमंत्रित करके रात्रिभर रख देवे । जब प्रातःकाल हो जावे तब दैवज्ञ धान्या- 
दिकोंको उसीही तोलसे तोले 11१२९॥ जो धान्य आदि तोलमें बढ जाय उसकी 
वृद्धि जाने और जो घट जाय उसकी हानि जाने और जो सम रहे उसकी समता 
जाने । इसके सिवाय संवत्‌का शुभाशुभ देखनेका योग दूसरा नहीं है ।।१३०।। 
आषाढस्यासिते पक्षे दशस्यादिदिनत्रये ॥ 
रोहिंणीकालमाख्याति सुखर्दुभक्षलक्षणम्‌ ॥ १३ १॥ 
रात्रावेव निरभ्र स्योत्मसात संघडबरम्‌ ॥ 
मध्याह्नं जलबिदुः स्यात्तदादुभिक्षकारणम्‌ ॥१३२॥ 
आपाढ्वदिमें दशमी, एकादशी, ढादशी, इन तिथियोंमें जो रोहिणी नक्षत्र 
आवे तो सुभिक्ष, मध्यम, दुभिक्ष, यह फल तिथिक्रमसे जानना ॥॥१३१॥ उसी 
महीनेमें रात्रि मेघरहित हो प्रात:काल: मेघगर्जना करे, मध्याह्नं सम बूंद पडें तो 
बुभिक्षका, कारण कहिये अर्थात्‌ धान्य महंगा होवे ऐसा जानना ॥१३२॥ 
अथ श्रावणमासफलम्‌ 
श्रावण ऋृष्णपक्षे च प्रतिपद्गुरुवासर ॥। 
तदा माषस्तिलस्तल महघं च प्रजायंते ।। १॥। 
श्रावण वदि प्रतिपदाके दिन गुरुवार होवे तब उडद, तिल और तेल 
मह महंगे. होवें ॥१॥ 
श्रावण प्रथमे पक्षं यद्यश्विन्यां जलं पतत्‌ ॥ 
तदाऽतीव सुभिक्षं स्यादपयोगष सत्स्वपि ॥२॥ 
श्रावणवदिमें यदि अश्विनी नक्षत्रके दिन वर्षा होवे तो सुभिक्ष हो 
किन्तु कोई उपयोग भी हो तो दोष नहीं करता है ॥1२॥। 
श्रावणे विपुला विद्युद्गजत च पुनघंन ।॥। 
वृष्टिस्तदा मनोऽभोष्टा कुरुते वत्सरं शुभम्‌ ।।३॥ 
शुक्रस्यास्तंगतिः सौम्यः प्रोदेति श्रावणं यदा ॥ 
तदा भाद्रपदे वाऽपि मेघो नव प्रवर्षति।४॥। 


(१६०) भविष्यफलभास्कर: 


श्रावणमासमें बिजली तथा मेघोंका गजेना बहुत होवे तब उत्तम 
वर्षा और सुभिक्ष होवे ।।३।। श्रावणमें शुक्र तो अस्त होवे और वुध उदय 
होवे तब भाद्रपदमासमें अनावृष्टि होवे ॥।४।। 
श्रावण कृत्तिका यत्र तत्र तोयं यंदा भवेत्‌ ॥ 
चत्वारो मासा वर्षंति सर्वसस्यविवद्धनम्‌ ॥५॥ 
श्रावणमें कृत्तिका नक्षत्रके दिन यदि वर्षा हो तो चातुर्मासके चारोंही 
मास वर्षा होवे और खेतियां उत्तम होवें ।।५।। 
श्रावण मासि रोहिण्यां यंदा वर्षति वासवः ॥। 
त॑दा वृष्टिभंवत्तावद्यावन्नोत्तिष्ठते हरिः ॥६॥ 
श्रावणे रोहिंणीत्ऋक्षे यदि वृष्टिन जायते ॥ 
तदा पराशरः प्राह हाहा लोकस्य का गतिः ॥७॥ 
श्रावणमें रोहिणी नक्षत्रके दिन यदि वर्षा हो तो कातिक सुदि एकादशी 
तक उत्तम वर्षा होवे ।।६॥। श्रावणमें रोहिणीके दिन यदिवर्षा न हो तो 
बडा दुभिक्ष होवे ऐसा पराशर ऋषि कहते हँ ॥७।। 
चित्रास्वातिविशाखासु यदि मेघः प्रवर्षति ॥। 
निष्पत्तिः सवसस्यानां भवन्ति सुखिनो जनाः ॥८॥ 
अथ तस्मिन्न वर्षते विद्युद्धाबं न दृश्यत॥ 
तदा ्वाष्ट न पश्यन्ति अनार्वाष्ट विनिदिशत्‌ ॥॥९॥। 
चित्रास्वातिविशाखासु श्रावण नो जलं यदि ॥। 
तदा ग्रामादिक त्यक्त्वा नदीतीर गृहं कुरु ॥ १०॥। 
श्रावणमासमें चित्रा, स्वाती, विशाखा, इन तीन नक्षत्रोंमें यदि मेघ 
वर्षा करे तो सब अन्न उत्पन्न होयं और मनुष्य सुखी होवें ।।८।। अथवा 
उन तीनों नक्षकोंमें वर्षा न होवे और बिजली भी न चमके तो अनावृष्टिसे 
दुभिक्ष होवे ॥९॥ श्रावणमें चित्रा, स्वाति, विशाखाके दिन वर्षां न हो तब 
गावोंको छोड़कर नदीके तटपर ही घर करें ।।१०॥। 
श्रावण प्रथमे पक्षे पुर्वाभाद्रपदे तथा ॥ 
चतुर्थ्यां यंदि वर्षंति वर्षाकालस्तदा भवत्‌ ।। १ १।। 


| २ कित 


हिन्दीटीकासमेत: (१६१) 


श्रावण वदि चतुर्थीको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो और उसी दिने वर्षा 
हो तो चातुर्मासमे उत्तम वर्षा होवे ॥११॥। 
श्रावणं कृष्णपंचम्यां निर्मलं गगनं शुभम्‌ ॥। 
त॑दाऽष्टादशयामान्ते घनस्तोयं व्यपोहति ॥१२॥ 
श्रावण कृष्णपक्षे च पंचम्यां वृष्टियोगतः ॥। 
तंदा भूश्चतुरो मासान्भवद्दारिसमाकुला ॥१३॥ 
श्रावण वदि पंचमीके दिन आकाश निर्मल रहे तो शुभ है, फिर 
अठारह प्रहरक पश्चात्‌ वर्षा होव ॥१२॥ श्रावण वदि पंचमीके दिन यदि 
वर्षा हो जावे तो चारोंही महीनोंमें बहत वर्षा होवे ।।१३।। 


श्रावण नवमोयुक्तः शनिः संतापकारंकः ॥। 
छत्रभगं विजानोयादाश्विनान्ते न संशयः ॥॥१४॥ 
श्रावण वदि नवमीके दिन शनिवार हो तो संतापकारक है इस योगसे 
काततिकमें छत्रभंग होवे ।।१४॥। 
कृत्तिका श्रावण कुष्णेकादश्यां मध्यमा भवेत्‌ ॥ 
सुभिक्ष रोहिणी कुर्याददुर्भिक्ष मगशीषतः ।।१५।। 


श्रावण वदि एकादशीको क्रत्तिका हो तो सम्वत्‌ मध्यम होय, रोहिणी 
हो तो सुभिक्ष होय और मृगशीर्षं हो तो दुर्भिक्ष रॉय ॥१५॥ 


कृष्णपक्ष आावणस्यकादश्यां रोहिणी च भम्‌ ॥ 
यावद्धटीप्रमाण स्यात्तावद्धान्यस्यं विक्रयः ॥। १६॥। 
श्रावण वदि एकादशीके दिन रोहिणी नक्षत्र जितनी घडी हो उतना 

सर धान्य विक्रय होवे ।।१६॥।। 

एकादश्यां नभःक्कष्ण यदि वषति माधवः ॥। 

त्तदा वर्ष शुभं भावि जायत नात्र संशयः ॥१७॥ 

_ श्रावण वदि एकादशीको यदि वर्षा हो तो आगेका संवत्‌ अच्छा होय 

इसमे संदेह नहीं ।।१७॥।। 

द्वादश्यां श्रावण कृष्ण मघा रात्रो यदा भवेत्‌ ॥। 

तदाश्र जलवृष्टो वा जलयोगस्तदा महान्‌ ॥१८॥ 


(१६२) भविष्यफलभास्कर: 
श्रावण वदि द्वादशीको रात्रिमें मघा नक्षत्र हो और बादल होतो | 
जलका महायोग जानना ॥।१८॥।। 
श्रावणस्य त्वमावास्यां पुष्याइ्लेषा मघायदि ॥ 
मध्यमवषमादेश्यं वृष्टिने महती तदा ॥१९॥ 
श्रावणस्य ह्यमायास्या . यदि वृष्टिघनाघना ॥। 
चराचरं तदा विश्वं सुखभाक्च चलाचलम्‌ ॥२०॥ 
श्रावण, वदि अमावास्याके दिन पुष्य, आश्‍लेपा, मघा नक्षत्र हो तो 





मध्यम वर्षे जानना, वर्षा ज्यादा नहीं होवे ॥१९॥। श्रावणकी अमावास्याके 
दिन यदि वर्षा हो तो समस्त चराचर संसारके जीव सुखी होयं ।।२०।। 
श्रावणे शुक्लपक्ष च प्रतिपच्चंद्रयोगतः ॥। 
जलशोषं प्रजायांशं छत्रभंगं तदादिशत्‌ ॥२१॥ 
श्रावण सुदि प्रतिपदाके दिन चंद्रोदय हो तो जलका सुखना, प्रजाका 
नाश छत्रभंग होवे ।।२१॥। - 
श्रावणे शुक्लपक्ष च तिथि: काऽपि क्षया भवत्‌ ॥ 
तदा वे. कार्तिके मासे छत्रभंगः प्रजायते ॥॥२२॥ 
श्रावण सुदिमें कोई भी तिथिका क्षय होवे तव कातिकमें छत्रभंग होवे ।।२२।। 
पंचम्यां श्रावण शुवले व्यहं वृष्टिभवद्यदि ॥ 
यास्यप्रत्यडसुखे वायुर्द्भिक्षं जायंते तदा ॥२३॥ 
श्रावण सुदि पंचमीके दिनसे दो दिनतक बराबर वर्षा होय और 
दक्षिण, पश्चिमका पवन चले तो दुर्भिक्ष होय ।॥।२३॥। 
सप्तम्यां श्रावण मासि स्वातियोगे च वषति ॥ 
निष्पत्तिः सवसस्यानां भवति सुखिनो जनाः ॥२४॥ 
श्रावण सुदि सप्तमीको स्वातिनक्षत्र होय, उस दिन वर्षा हो तो सब 
धान्य उत्पन्न होयं और मनुष्य सुखी होयं ।।२४।। 
श्रावण शुक्लसप्तम्यामस्तं याति दिवाकरः ॥ 
न दुष्टो यदि पन्यो जलाशां मुच सवथा ॥२५॥ 
श्रावण सुदि सप्तमीके दिन सूर्यास्त समयमें वर्षा न हो तो आगे वर्षा 
होनेकी आशा छोड़देनी चाहिय ।।२५।। 


हिन्दीटीकासमेत: (१६३) 
अष्टम्यां श्रावणे शुक्लं प्रातर्वादलडम्बरन्‌ ॥। 
रविराच्छादितस्तेन पृथिव्येकाणवा भवेत्‌ ॥२६॥ 

श्रावण सुदि अष्टमीके दिन प्रातःकाल मेघोंसे सूर्य आच्छादित हो तो 
पृथिवी जलसे पूर्ण होव ।।२६॥। 
दशम्यां श्रावणे सिहे रवि: संक्रमते रानो ।॥। 
महो स्याज्जलदेः पुर्णा तदा स्थाद्धान्यतम्पदा ॥२७॥ 
. श्रावण सुदि दशमी, शनिवारको सिंह राशिपर सूर्य आवे तो पृथिवी पर 
वर्षा तथा धान्य बहुत होय ।।२७॥। 
श्रावणऽस्तगते भनौ दशम्यां शुक्लपक्षके ॥। 
दृश्यते न च पञ्जन्यस्तदा सेघो = वर्षति ।।२८॥ 
श्रावण सुदि दशमीके दिन सूर्यं अस्त हुए पीछे जो वादल नहीं दीखे 
तो वर्षा नहीं होवे ।।२८॥। 
श्रवणक्ष पुणिमाश यदि ` मंघः प्रवबति ॥ 
तस्मिकाले सुभिक्षं स्थाद्धरित्रो चान्नसंकुला ।।२९॥ 
श्रावणकी पुर्णमासीको श्रवण नक्षत्रमें जो मेघ वर्षे तो सुभिक्ष होवे 
तथा पृथिवीपर अन्न बहुत होवे ।।२९।। 
मेघेराच्छादितश्चंद्रः पूर्णायां रूमुदीयंते ॥ 
तदा स्वस्थं जगत्संदं राजसोख्ये घनो महान्‌ ॥३०॥ 
श्रावणकी पूणिमाको संध्यासमय चन्द्र उदय बादलोमें हो तो राजा; 
प्रजामे सुख, शांति तथा वर्षा अधिक होय ।।३०॥ 
श्रावणऽप्यय राकायां रक्षःपर्वण वीक्ष्यते ॥ 
आगच्छेद्‌ गोधनं सायं तस्या या गोःपुरस्सरा ॥३१॥ 
तस्याश्चिह्ण॑वर्षबोधशुभाशुभविनिश्ययात्‌ ॥ 
सा गोः सुरूपा सुश्चुङ्का श्रेष्ठा द्रोणदुघा मता ॥३२॥ 
तस्याः पुच्छे च चमर पदृसुत्रस्य लाभङ्कत्‌ ॥ 
वाणिज्यो व्यंवसायःस्यान्न पुच्छ कतित शुभम्‌ ॥३३॥ 


(१६४) भविष्यफलभास्कर: 


गोदम्भे च प्रजादुःखं तद्युद्धे राज्यविग्रहः ॥ 
गोपन ताड्यमानायां तस्यां रोगाद्धयस्भुवि ॥३४॥ 
निःश्वुङ्गायाँ गविच्छत्रभद्भाय सा च वक्रिता ॥। 
वक्रं वर्ष समादेश्यं खण्डवृष्टि: पयोमुचः ॥॥३५॥ 
श्रावण सुदि पुणिमाको संध्या समय देखे, जब गायें जंगलसे पीछी आवें 
तव उनमें से आगे जो गाय हो ॥।३१।। उसके चिह्लकी. वर्षके मुभाशुभ 
निश्चियार्थ परीक्षा करे । जो आगे गाय हो उसका स्वरूप तथा सींग सुंदर 
हों तथा बहुत दूध देती हो तो श्रेष्ठ है ॥३२।। और पूंठका छणगा सुंदर 
हो तो रेशम, वस्त्र तथा सूत्रसे व्यापारियोंको लाभ हो किन्तु कटा हुआ 
हो तो हानि होवे ॥३३॥। तथा गाय दम्भ करे तो प्रजाको दुःख और युद्ध 
करे तो राज्यविग्रह हो और ग्वाल लकडी आदिसे ताडन करे तो रोयोंका 
उपद्रव. हो ॥३४॥ और उस गायके सींग नहीं हों तो छत्रभंग हो तथा 
टेढ़ी चालसे प्रवेश करे तो खण्ड वर्षा तथा संवत्‌ वक्री हो ।।३५॥ 
श्रावणीपाणमायां तु यदींदुग्रहांण॑ भवत्‌ ॥ 
घत तेले तथा धान्ये संग्रहे लाभमादिशेत्‌ ॥३६॥ 
श्रावणकी पूणिमाको चन्द्रग्रहण, हो तब घृत, तैल तथा धान्य इनका 
संग्रह करनेसे लाभ होवे ।।३६॥। 
श्रावणे कृष्णपक्षे वे शनिवंक्री यदा भवत्‌ ।। 
दुर्भिक्षं जायते तत्र क्षुधाभिः पीडिता जनाः ॥३७॥ 
श्रावण वदिमें शनि वक्री होवे तो घोर दुर्भिक्ष पड़े जिससे भूखके 
मार मनुष्य दुःखी होवें ।।३७।। 
श्रावण चेव संक्रांती यदि वर्षति वासवः ।। 
व्याधिः प्रजायते घोरा बहुधान्या बसुन्धरा ॥३८॥ 
श्रावण मासमें संक्रांतिके दिन यदि वर्षा हो तो पृथ्वीपर धान्य बहुत 
होवे परंतु रोग ज्यादा होवे ।।३८।। 
आषाढे श्रावणे पौषे रंविःभोमशनेश्चराः ॥ 
वासरा यत्र जायते तत्फलं यच्छुणुष्व तत्‌ ॥३९॥ 


हिन्दीटीकासमेतः (१६५) 


पंच,कवारे दुभिक्षै पंचभौसे महद्धयम्‌ ॥ 
पंचमन्दे च रोगः स्याच्छेषा वारा: शुभावहाः ॥४०॥ 
आषाढ, श्रावण और पौष इन महीनोमे जो रवि, मंगल, शनि यह 
बार होवे तिनका फल श्रवण करो ॥३९।। पांच रविवार हों तो दुर्भिक्ष 
हो, पांच मंगलवार हों तो महाभय होवे तथा पांच शनिवार हों तो रोग हो 
शेष वार हों टो शुभ है।॥४०॥। 
श्रावणे भाद्रपदे च वरुणस्य सुतोदयः ॥ 
आवाहयेन्महामेघांस्तोयधुर्णा वसुन्धरा ॥४१॥ 
उन्मार्गसरितो यान्ति जलवेगसमाहताः ॥। 
समर्घाण्यपि धान्यनिं वरुणस्य सुतोदये ॥४२॥ 
श्रावण वा भादवमें वरुणके पुत्र उदय होते हैं तब जलसे पूर्ण महामेघ 
अत्यन्त वर्षा करते हे जिससे पृथ्वी पूर्ण होय ।।४१॥। जलके वेगसे मार्ग 
छोड़कर नदियां बहे, संपूर्ण धान्य सस्ते हो जावें ।।४२।। 
भाद्रपदमासफलम्‌ 
प्रथमायां तिथौ भाद्रे गुरो श्रवणसंयुते ।। 
अभङ्क जायते वर्षं धनधान्यादिसम्पदः ॥। १।। 
भादव वदि प्रतिपदाको गुरुवार, श्रवणनक्षत्र होवे तब सुभिक्ष तथा 
धन, धान्यकी वृष्टि होवे 11१॥ 
भाद्रकृष्णद्वितीयायां द्वितोयवारंयोगतः ॥ 
धान्यन्िष्पत्तिरतुला सम्पदः स्युश्चतुष्पदं ॥२॥ 
भादव वदि द्वितीयाको चंद्रवार हो तो जगतूमें धन धान्यकी वृद्धि 
तथा पशुओंकी सम्पदा होवे ।।२।। 
भाद्रे सासे द्वितोयायां यदि चन्द्रो न दृश्यते ॥। 
तदा संपुणंवर्षा स्यादन्ननिव्पत्तिरुससा ॥३॥। 


भादव वदि द्वितीयाको रात्रिमें यदि चंद्रमा न दीखे तो तव वर्षा 
तथा धान्यकी उत्पत्ति अधिक होव ।।३॥। 


नभसश्च तृतीयायां प्रहरे च तृतीयक ॥ 
उत्तरस्यां घना दुष्टास्तदा स्युः सुखिनो जनाः ॥४॥ 


(१६६): भविष्यफलभास्कर: 
भादव वदि तृतीयाको तीसरे प्रहरमें उत्तरकी तर्फ बादल हों तो जगतमें 
मनुष्य सुखी रहें ॥1४॥ 
शनो भाद्रपदे छण्ण चतुर्थी यदि जायत ॥ 
देशभङ्गश्च दुर्भिक्षं लोके भिक्षापि दुलंभा ॥।५।। 
भादव वदि चतुर्थीके दिन शनिवार होवे तव देशका नाश दुर्भिक्ष होवे, 
लोकमें भिक्षा मिलनी भी दुर्लभ हो जावे ॥।५।। 
भद्रपदाऽष्टमी कृष्णा रोहिणो मन्दसंयुता ॥ 
शुक्राकवारो स्यातां वा गोंधूमानां महघता ॥।६॥ 
तथव पूर्वयोगेन द्रव्यमेतच्च रक्षयेत्‌ ॥ 
हरिद्राजीरकं चेव पारदं शीशक तथा ॥७॥ 
कस्तरीतिलतेलं च गुडहिंङगुमहर्थता ॥ 
रक्षयेदात्रिमासांश्च पश्चाद्विक्रियतां ध्रुवम्‌ ।।८॥ 
भोदव वदि अष्टमीको रोहिणी नक्षत्र और शनिवार तथा शुक्रवार 
सूर्यवार हो तव गेहूं महंगे होवें 11६।। इसी पहले योगसे ही हलदी, जीरा 
पारा, शीशा इन सब वस्तुओंको ग्रहण करे ॥७।। और कस्तूरी, तिल, तैल 
गुड़, हींग यह सव महंगे होव, तीन महीन रखकर फिर बेचना ।।८॥ 
अमावास्या भाद्रपद युक्ता स्याऱद्टांनुना यदि ॥ 
तदा महघता ज्ञेया सस्यानां दर्वाचतकः ॥९॥ 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं वर्षायाः प्रबलोदयः ॥। 
तस्योत्पत्तिः प्रजासोख्यं सोमवार प्रजायत ।।१०॥। 
भादव वदि आमावस्या दिन सूर्यवार हो तो तृण, धान्य महंगा होवे 
ऐसा देवज्ञों करिके जानना ।।९।। यदि उस दिन सोमवार हो तो सुभिक्ष क्षेम, 
आरोग्यता और भारी वर्षा तथा धान्यकी उत्पत्ति, प्रजाको सुख होवे 11१०॥। 
भाद्रे शुक्लतृतीयायां भोमे चोत्तरफाल्गुनी ॥। 
तदा वृष्टिकरो नव प्रोन्नतोऽपि घनाघनः ।। ११॥ 
भादव शुदि तृतीयाके दिन मंगलवार और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र हो 
तो बड़े २ वादलोंसे भी वर्षा नहीं होवे अर्थात्‌ अनावृष्टि हो ॥११।। 


है. ९३३ ~~ slid 


| 





हिन्दीटीकासमेतः (१६७) 


भद्रे शुक्ले चतुर्थ्या चेद्वारा जीवन्दुभागवा: ॥ 
उत्तरह्स्तचित्राभिः सुभिक्षं निश्चयात्तदा ।।१२॥ 
भादव शुदि चतुर्थीके दिन गुरुवार, चन्द्रवार और शुक्रवार हो तथा 
उत्तरा, हस्त, चित्रा नक्षत्र हों ती निश्चयही सुभिक्ष होवे ॥१२॥ 
भाद्रे च शुक्लपंचम्यां जल दत्ते न चेद्धनः ॥ 
दवकोपात्तदा ज्ञेयो सज्जनोऽपि च दुजनः ।।१३॥ 
भादव शुदि पंचमीके दिन जो वादल न वर्मे तो दैवकोपसे जानिये 
कि सज्जन भी दुर्जन हो जायंगे ॥१३॥। 
भाद्रे मांसे शुक्लपक्षे यदि षष्ठ्यां च मित्रभम्‌ ॥। 
तदाभ्र विद्युदम्भो वा धान्यनिष्पत्तिहेतवे ।।१४॥। 
भादव शुदि षष्टीको अनुराधा नक्षत्र हो तब बादल, विजली वा 
वर्षा हो, तो धानकी उत्पत्ति अवश्य होवे ।।१४।। 
भाद्रपदे शुक्लपक्षे सप्तमी मंत्रसंयुता ॥ 
न वृष्टो नभपर्जन्यो जलाशां मुंच सवथा ।। १५।। 
भादव शुदि सप्तमीको अनुराधा नक्षत्र होः तब वर्षा न हो तो वर्षा 
होनेकी आशाको सर्वथा छोड़ देनी ॥॥१५॥। iE 
भाद्रे मास्यष्टमी शुक्ला मूलचंद्राकंसंयुता ॥ 
तदा च पचम मासि शणसुत्रमहघता ।। १६।। 
भाद्रपदेऽष्टमी शुक्ला चंद्राको तत्र निर्मलो ॥। 
अन्नादिसेधवं सूत्रं पंचमासे महता ।। १७।। 
भादव शुदि अष्टमीके दिन मूलनक्षत्र और सूर्य, चन्द्रवार हों तब पांचवें 
महीनेमें शण सूत्र महंग होवें ॥१६॥ उसी अष्टमीको 4दि सूर्य, चन्द्र निर्मल 
रहेँ अर्थात्‌ बादल न हो तो अन्न, सेंधानमक, सूत यह महंगे होवें ।।१७।। 
यंदा भाद्रपद मासि संक्रांती जलवषणम्‌ ॥।. 
तदा भवन्ति रोगाश्चप्राणिनां चाश्विने भयम्‌ ॥ १८॥ 
भाद्रपदमासमें संक्रांतिके दिन जल वर्षे तो प्राणियोंको अनेक रोग होवें 
और आसोजमें भय होवे ।।१८॥। 


| 


(१६८) | भविष्यकलभास्कर: 


नवम्यां स्वातिसंयोग भाद्रमासे सिते तदा ॥। 
तंदा सुखमयी भूमिघृतधान्यसमन्विता ।।१९॥ 
भादव शुदि नवमी स्वाती नक्षत्र युक्त हो तो पृथ्वी सुखपूर्ण और 
घृत, धान्यसे पूर्ण हो ॥१९॥। 
नंवस्याँ भाद्रमासस्य वृष्टो दुष्कालमादिशत्‌ ॥। 
एकादश्यां तु तस्येव धनधान्यसमर्घता ।।२०।। 
भादव शुदि नवमीके दिन वर्षा हो तो अकाल पड़े और एकादशीके 
दिन हो तो धान्य सस्ता होवे ।।२०॥।। 
पूर्णा भाद्रपदे सान्या शुभा धान्यस्य विक्रयात्‌ ॥। | 
निर्मलाद्धान्यसंग्राह्मो लाभो भवति नान्यया ।।२१॥। र 
भादव शुदि पूणिमाके दिन वादल, बिजली, गाज आदि हों तो धान्य | 


शीघ्र बेंचदे किन्तु निर्मल हो तो संग्रह करनेसे निश्चय लाभ हो ।।२१।। 
यदि भाद्रपदे मासि चित्रास्वातिविशाखक ॥। | 
नातिवर्षति पर्जन्यों शान्तमंघान्विनिदिशेत्‌ ॥२२॥ । 
भाद्रपदमासमें चित्रा, स्वाति और विशाखामें वर्षा न हो तो वर्षाकाल | 
समाप्त हुआ जाने ॥२२॥ £ 
आश्विनमासफलम्‌ |: 


यंदा चाश्वयुजे मासि दशम्यां प्रतिवत्तिथो ।। 
अष्टस्यामंबरे मेघाः सत्वर वृष्टिदायकाः ।। १।। | 
आसोज वदिमें प्रतिपदा, अष्टमी और दशमीके दिन यदि आकाशम 
बादल हो तो शीत्रही वर्षा होवे ।।१॥ 
आश्विने हि तृतीयायां यदि भौमशनश्चरो ॥। 
तंदा त्वग्निभयं विद्यांदथवान्न महघता ।।२॥ 
आसोज वदि तृतीयाको यदि मंगलवार वा शनिवार होवे तब अग्निका 
भय होवे अथवा धान्य महंगा होवे ॥1२॥। 
तृतोया रोहिणोयुक्ता शनिभोमसमन्विता ॥। 
तदा कार्पासक ग्राह्यं फाल्गुने लाभमादिशेत्‌ ॥३॥ 





हिन्दीटीकासमेतः (१६९) 


आसोज वदि तृतीयाके दिन रोहिणी नक्षत्र, शनि, भौमवार होवे तब 
कपास संग्रह करना फागणमे लाभ होवे ॥॥३॥। 
आश्विनस्थ चतुर्थ्यां चेद्वादलान्यरुणोदय ।। 
तदा क्षेमाय लोकानां वृष्टिः संजायते शुभा ॥४॥ 
आसोज वदि चतुर्थीके दिन सूर्योदयके समय वादल हों तो मनुष्योंका 
कल्याण हो और वर्षा होवे ।।४॥। 
चतुर्थ्यामाश्चिने सूर्य विक्रेतव्यं घृतं जनेः ॥। 
संगृह्यंत च धान्यानि पुरो लाभाय तान्यपि ।।५॥ 
आसोज वदि चतुर्थीके दिन रविवार हो तो मनुष्योंको घृत वेच देना 
चाहिये. धान्य खरीदनेसे आगे लाभ होगा ॥५।॥। 
आश्विने झषणपंचम्यां रविवार: प्रवतत ।। 
माघमासे ह्यमावास्यां महघं निश्चयाद्घृतम्‌ ।।६।। 
आसोज वदि पंचमी रविवारकी हो तो माघमासको अमावस्याको 
निश्चय करके घृत तेज हो ।।६॥। 
आश्विने मासि कृष्णं च पक्षे चेवाष्टमीतिथो ॥।' 
महर्घ सुत्रमजीष्टौ शनो वक्त गुरो गते ॥७॥ 
आसोज वदि अष्टमीके दिन शनि और गुर यह वक्री होवें तो सूत्र 
और मंजीठ महंगे होवें 11७1 
आश्विनस्यासिते पक्षे दशम्यादि दिनत्रयम्‌ ॥ 
गजितं विद्युदा यत्र गोधूमश्च विनश्यति 1८11 , 
_ आसोज वदिमे दशमी एकादशी, द्वादशी, इन तीन दिनोंमें यदि बिजली 
चमके तथा मेघ गर्जे तो गेहुंका नाश होवे ।।८।। 
आश्विनेकादणी कृष्णा वारयोर्बुधसोमयोः ।; 
महिषीणां गवां मूल्यं महत्संजायते जने ॥९॥ 
आसोज वदि एकादशीके दिन वुधवार वा सोमवार हो तो गाय, 
भेस आदि पशुओंकी महंगी होवे ।।९॥ 
द्वादणी शनिना युक्ता हस्तरचत्रासमन्विता ॥। 
तदा युगंधरी ग्राह्या चेत्रे वे त्रिगुणं फलम्‌ ॥१०॥ 


(१७०) भविष्यफलभास्करः 


आसोज वदि द्वादशीके दिन शनिवार और हस्त, चित्रा नक्षत्र हो 
तो ज्वारका संग्रह करे चेंत्रमें त्रिगणा लाभ होवे ॥।१०॥। 
आ€्विनस्याप्यमावास्यां शनिवारो यदा भवत्‌ ॥। 
मध्यम वषमथवा दुष्कालः खण्डमण्डल ॥११॥ 
आसोजकी अमावसके दिन शनिवार हो तो मध्यम वर्ष हो अथवा 
खण्डमण्डलमें दुष्काल हो ॥११॥। 
आश्विन प्रथमायां चेच्छुक्लायाँ च गते शनो ॥। 
तदा धान्यं च विक्रयं पुरस्तस्य समंघता ॥१२॥ 
आसोज श॒द्धि प्रतिपदाको शनिवार होवे तव संचित धान्य बेच देना 
कारण, आगे सस्ता होगा ।।१२।। 
आश्विन शुक्लसप्तम्यां सोम हस्तसमागम ॥ 
गंतव्यं मालवस्थाने निर्जला जलदायिनी ॥। १३॥। 
. आसोज सुदी सप्तमीके दिन सोमवार और हस्तनक्षत्र होवे तव मालव- 
देशमें जावे, यह निर्जल स्थानमें भी जल ब्नेवाली है ।।१३॥। 
सप्तम्यां शनियुक्तायां सितं पक्षं यंदाश्दिले ॥ 
श्रवण वा धनिष्ठा चेज्जगतो नाशकारणम्‌ ।।१४॥ 


आसोज सुदि सप्तमीके दिन शनिवार होवे और श्रवण वा धनिष्ठा 
नक्षत्र होवे तो जगतूके नाशकाही कारण है ।।१४॥। 


सप्तस्यां शनिभोमो च यंदा वक्रो च तावुभो ॥। 
तदा हाहाकर लोके विशबाद्दाक्षिणापथम्‌ ।। १५।। 
आसोज सुदि सप्तमीक दिन शनि, मंगल वक्री हो तो जगत्मं हाहाकार 
मच जाय विशेषकरके दक्षिणदेश मं ॥१५॥। 
आश्विने शुक्लसप्तम्यामष्टम्यां वारिंवषंणम्‌ ॥। 
तदा सुभिक्षमादश्यं राजानः शांतविग्रहाः ।। १६॥। 
आसोज सुदि सप्तमी वा अष्टमीके दिन हो तो सुभिक्ष होवे और 
राजाओंका विग्रह शांत होवे ।॥।१६।। 
आश्विने च बुधेऽष्टम्यां विधयो घृतसंग्रहः ।। 
कातिके विक्रयस्तस्य संपदः स्युः पदपदे ।।१७।। 
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हिन्दीटीकासमेतः (१७१) 
आसोज सुदि अष्टमीको बुधवार हो तो घृतका संग्रह करना चाहिये, 
कातिकमें वेचनसे महान्‌ लाभ .होवे ।॥।१७।। 
नवमी चाश्विने शकले कुजनारेण संगता ॥ 
मुहुः कार्पासचपला मांषांदः संग्रहो मतः ॥।१८॥ 
द्विगणस्तुभवल्लाभो चत्रमासेऽथ विक्रयं ॥ 
आश्‍विन दशमी भोमे भूम्यां व्याधिरबाधितः॥।१९॥। 
आसोज सुदि नवमी मंगलवार हो. तो कपास व उड़द आदिका संग्रह 
करना चाहिये ।।१८।। चंत्रमें बेचनेसे दूना लाभ हो । और आसोजकी दशमी 
मंगलको हो तो पृथिवी पर अनेक रोग हों. ।।१९।। 
एक्रादश्यां शनो तस्मिञ्छत्रभगोऽथवा भुवि ॥ 
नगर'ग्रामभंगः स्या्वेरिचौरद्यपद्रवाः ॥२०॥ 
आसोज सुदि एकादशी शनिवारको हो तो छत्रभंग हो अथवा नगर, 
ग्राम इनका नाश हो, वेरी तथा चोरोंका उपद्रव हो ।।२०॥। 
शनि शुक्लत्रयोदश्यां य॑दा चाश्वयुजे भवत्‌ ॥ . . 
तदा संक्रमण तत्र रवेः सस्याकुला मही ॥।२१॥ 
आसोज सुदि त्रयोदशीके दिन शनिवार हो, उसी दिन संक्रांति लागे 
तब प॒थिवीपर शस्य (तृणधान्य) बहुत होवे ॥२१॥ 
आश्विनी निर्मला पूर्णा शुभाय जलदोदये ।। 
धान्यस्य संग्रह कुर्याच्चत्रे व लाभदो महान्‌ ॥२२॥ 
आसोजकी चन्द्रमा निर्मल हो तो शुभ है और वादल हों तो धान्य- 
संग्रह करना चेंत्रमें वेचनेसे लाभ होगा ॥२२॥। 
भान्वस्तसमये मेघाः, . पवंताकारसन्निभाः ॥। 
दृश्यन्ते ' जलपातः स्यात्तस्मिच्ञेव दिने तदा ॥२३॥ 
आसोजमासमे संध्यासमय पर्वतके आकार वादल होवें. तो . उसी दिन 
वर्षा होवे ॥२३॥ 
आश्विनं शनिवक्र. स्यांद्बुधो राश्यंतरे व्रजेत्‌ ॥ 
शुक्रश्चास्तमयं यांति तदान्नप्लाविताः धरा ॥२४॥ 


(१७२) भविष्यफलभास्कर: 


शनिराहोश्च तत्रेव संचारो जायते यदि ॥ 
तेलसुत्रशणादीनाँ तदा वाच्या महर्घता ॥२५॥ 
आसोज मासमें शनि वक्री होवे और वुध दूसरी राशिपर जावे तथा शुक्रका 
अस्त होवे तो अन्नादिक बहुत होवे ।।२४।। और जो आसोजमें शनि और राहु भी 
राशिसे दूसरी राशिपर चलें तो सूत्र शण यह वस्तु महंगी होवे ।।२५॥ 
आश्विने कातिके चेव सूर्यपुत्र विनिदिशेत्‌ ॥ 
नंदी कूपतडागानि सर्वाणि परिशोषयेत्‌ ॥२६॥ 
स्रियन्ते च तदा गावस्तथान्यं च॑ चतुष्पदाः ॥। 
देवो न वर्षते तत्र दुभिक्षं च महाभयम्‌ ॥२७॥ 
आश्विन, कातिकमें सूर्यके पुत्र उदय होते हैं तब वर्षा नहीं होवे जिसे 
नदी, कप, तालाव आदि सुख आवें ॥२६।। तथा गाये आदि सव पशुओंका 
नाश होवे और महादुर्भिक्ष पड़े ।२७।। 
अथ कातिकमासफलम्‌ 


कातिक प्रथम पक्ष प्रथमा बुधसयुता॥ 
जायते मध्यमा वृष्टिरनावष्टिः क्वचि-ट्रवेत्‌ ॥ १॥ 
कातिक वदि प्रतिपदाके दिन बुधवार होवे तब मध्यम वर्षा होवे, कहीं 
अनावृष्टि भी होव ।॥१।। 
द्वितीयायां तृतीयायां कातिक वृष्टिलक्षणम्‌ ॥ 
भाविवषं बहुजलं न चत्तस्मिन्नवषणम्‌ ॥२॥। 
कातिक वदि द्वितीया, तृतीयाके दिन वर्षा हो तो आगेके वर्षमें बहुत वर्षा 
होवे, यदि वर्षा न हो तो अनावृष्टि होवे ।।२॥ 
यदा कातिकमासे तु वारिंदस्य च गर्जनम्‌ ॥ 
भवत्यन्नमहघत्वं संस्य॑सम्पत्तिरुत्तसा ।।३।। 
कातिकमासमें मेघ गर्जन. करें तो धान्यकी उत्पत्ति उत्तम होवे किन्तु 
धान्य महंगा हो जावं ।।३।। 
कांतिके पंचमी रोद्रयोग स्यातृणसग्रहः ।। 
चतुष्पदेऽत्य॑था दुःखं जायतऽग्रेऽल्पवुष्टिजम्‌ ॥४॥ 
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हिन्दीटीकासमेतः (१७३) 
कातिक वदिं पंचमीको आर्द्रा नक्षत्र हो तो आगे वर्षा कम होवे अतः 
तृणसंग्रह करना चाहिये नहीं तो पशुओंको दुःख होगा 11४1 
कातिके यदि संक्रांतेः पर्यन्त दिवसंद्वये॥ 
महावृष्टिस्तदा वर्षे शुभा भाविनि वत्सर ॥५॥ 
कातिकमें संक्रांतिके दिनसे दो दिन तक महावृष्टि हो तो अगला वर्ष 
शुभ होवे ॥।५।। 
कातिके दशमी कृष्ण शनो रोगकरी जने ॥ 
रविः कृष्णत्रयोदश्याँ य॑वगोधूममूल्यङ्त्‌ ।।६।। 
कातिक वदि दशमीको शनिवार हो तो मनृष्योंमें रोग होवें । और 
कृष्ण £योदशी रविवार हो तो यव, गोधूम तेज हों 11६1 
कातिक कुष्णदशमी शनो मंघस॑मन्विता ॥ 
सहर्घं घतपुगादश्चतुर्मासात्तु विक्रयः ॥७॥ 
कातिक वदि दशमी शनिवारके दिन मेध हों तो घृत, सुपारी यह 
महंगे होवें अत. चौथे महीनेमें बेचे ॥७॥ 
एकादश्यां कातिकस्यं यंदि मेघः समोक्ष्यंत॥। 
आषाढे च तदा वृष्टि्जायत नात्र संशयः ।।८॥ 
कातिक वदि एकादशीके दिन यदि मेघ दीखें तो आषाढ्में उत्तम वर्षा 
होवे इसमें संदेह नहीं 11 ८ ॥ 
कातिकस्यं त्वमावास्या रविवारेण संयुता ॥। 
शनिभौमयुता वाऽपि सवलोकभयावहा ॥९॥ 
पंचाशहिवशं वृष्टिवर्ष दीपोत्सव रवो ॥ 
सोमे दिनशतं वृष्टिश्चत्वारिशच्च मङ्गले ॥१०॥ 
बुधे षष्टिदिनेव्‌ंष्टिरंशीतिदिवसरर्गुरौ ॥ 
शुक्रे दिनानां नवतिः शनो विशतिरेव च ॥॥११॥ 
कातिककी अमावस्याके दिन रविवार, मंगलवार वा शनिवार हो तो 
सव लोकोमे भय होवे ।॥९।। दिवालीको रविवार हो तो वर्षाकालमें पचास 
दिन वर्षा हो, सोमवार हो तो शत (सौ) दिन । मंगलवार हो तो चालीस दिन 


(१७४) भविष्यफलभास्कर: 


वर्षा होबे ॥१०।। बुधवार हो तो दो मासतक। गरुवोर हो तो असी 
` दिनतक । शक्रवार हो तो नब्बे दिनतक और जो शनिवार हो तो वीस 


दिनतक वर्षा होबे ॥११॥। 
तत्र चद्रवि सक्तातिस्तसमीपऽथवा भवत्‌ ॥ 
तदा सुखयुता लोकाः स्वसस्यमहघता ।।१२॥ 
और उसी अमावास्याको अथवा उसके समीप सूर्यकी संक्रांति होवे 
तो लोग सुखी रहें परंतु धान्य महंगा ह्वावे।1१२।। 
कार्तिके चेदभावास्यां शनिश्चाच्विनाशनस्‌ ।। 
भौमे भमो सहावह्वौ रविर्युद्धाय॑ भभताम ।।१३॥ 
कातिक वदि अमावास्याको शनिवार हो तो अन्ननाश हो। रविवार 
हो तो राजाओंमें युद्ध होवे। मंगलवार हो तो अग्निभय होवे ।।१३॥।। 
शनि भोमाकवारषु॒ दश आयुष्लत्संदत:॥ | 
स्वातियुकतस्तदा चेव दुर्भिक्ष रोरवं भवेत्‌ ।। १४ 
कातिककी अमावास्याको शनि, मंगल, रविवार, होवे, आयुष्मान्‌ 
योग, स्वाति नक्षत्र युक्त होवे तव घोर दुर्भिक्ष पड़े ॥।१४।। 
प्रतिपदृद्दितीया यत्र क्रीडते सुरभी यदि ॥। 
त्रीणि तत्र प्रवर्द्धते प्रजा गावो रहीपतिः ॥। १५।१ 
कातिक सुदि प्रतिपदा, द्वितीया शामिल हो जायं, उस दिन गोवें क्रीडा 
करें तो प्रजा, गायें और राजी इन तीनोंकी वद्धि होवे ।।१५॥।। 


कातिकस्य द्वितीयायसुत्तर चोन्नतो विधुः ।। 

सध्यारागो भवेत्तत्र मेघस्य ऋतमादिशेत्‌ ।। १६।। 

कातिक सुदि द्रितीयाको “चन्द्रमा उत्तरको ऊंचा हो और संध्या फले 
ता वषाकालम आग मघ वषा कर ।।१६।। 

कातिकस्य सिते पक्षे पंचम्यां सोमवासरः ॥। 

नरनारीनृपाणां च सवत्र सुखदो भवेत्‌ । १७॥। 

कातिक सुदि पंचमीको सोमवार हो तो जगतमें नर नारी और राजा 
लोग सव सुखी होवें ।।१७।। 

कार्तिके सप्तमी शदला शनो धान्याथन्ाशिनी ॥ 

श्वेतवस्तुमहर्ध स्यात्‌ त्रिमासि द्विगुणं फलम्‌ ॥१८॥ 


= = र काका SUN FS 


FE SC SO SS SS OD क सा क DN 


हिन्दीटीकासमेतः . (१७५) 


कातिक सुदि सप्तमीके दिन शनिवार हो तो धान्यका नाश करे और 
श्वेत वस्तु तेज हो, तीन मासमें दुगुणा लाभ, दे ॥।१८॥ 
एकादश्यां 'कातिकस्य यदि वृष्टिघनागम. ।। 
तदापि चतुरो | मासःन्वर्षाकाले; घनः पतेत्‌ ॥१९॥ 
कातिक शुदि एकादशीके दिन यदि वर्षा वा वादल होंतो आगे वर्षा 
कालमें चारों ही महीनोंमें वर्षा होवे ।।१९।। 
द्वादश्यां कातिक मासे शुक्लायां रजनी यंदा ॥ 
सर्वा या निर्मला चेन पुष्पनंधस्तदा भवत्‌ ॥२०॥ 
पञ्चावर्णास्तथा मेघा विद्युद्वष्टिः सर्गाजत ॥। 
हादश्यां कार्तिक सासे पुष्पहानिस्त्मोच्यत ॥२१॥ 
कातिक सुदि ट्वादशीकी रात्रि सब निर्मल हो तो पुष्पबंध होवे ।।२०॥।। 
यदि उस दिन पांच वर्णके मेघ, बिजली और वर्षा हों तो पुष्प खुला जाने 
अर्थात्‌ बादल, बिजली, वर्षा न हों तो श्रेष्ठ है ।।२१।। 
ऊज्जेस्य शुक्लद्वादश्यां रजनी निर्मला यंदि॥ 
पूणिमा ङ्कत्तिकायुक्ता तदा लोकाः सुखःन्विताः ॥॥२२॥। 
अथवा भरणी सर्वा कार्तिक्यां भनति ध्रुवम्‌ ॥ 
दुभिक्षंजायते घोरं तथा रोगा भवन्ति हिँ ॥२३॥ 
तस्यामेवाश्विनीयोग सस्य॑संपच्च मध्यमा ॥ 
यंदि चेद्रोहिणीयोगो जंतवः क्लेशभागिनः ॥२४॥ 
कातिक शुदि द्वादशीकी रात्रि निर्मल रहे तो उत्तम। और पूणिमाके 
दिन कृत्तिका नक्षत्र हो तो लोकमें सुख होवे ।।२२।। अथवा भरणी नक्षत्र 
उस दिन हो तो निश्चय दुर्भिक्ष हो और रोग भी हो ॥२३॥ तथा जो 
पूणिमाको अश्विनी नक्षत्र हो तो तृण संज्ञक धान्य मध्यम होवे । और जो 
रोहिणी नक्षत्र हो तो प्राणियोंको क्लेश होवे ।।२४।। 
यदा कातिकमासे तु ग्रहणं चद्रसूर्ययोः ॥। 
निर्घातो भूमिकपश्च तारकापतन तथा ॥२५॥ 
उल्कापातो र॑जःपातो ह्यनभ्य जलवर्षणम्‌ ॥। 


एते चान्ये तथोत्पाताः प्रभवंति पुरोदिताः ॥२६॥ 


(१७६) भविष्यफलभास्कर: 


संग्रहः सर्वधान्यानां कतंव्यो धनकांक्षिभिः ॥। 
विक्रीते पंचमे मासि लाभश्च द्विगुणो भवेत्‌ ॥२७॥ 
कातिक मासमें सूर्य चन्द्रमा का ग्रहण होवे, बिजली गिरे भूकंप हो 
तथा तारे टूटे ॥२५।। उल्कापात हो धूलकी वर्षा हो, विना बादलके वर्षा हो 
यह उत्पात हों, इनसे अन्य भी उत्पात हों तो ।।२६।। धनलाभकी इच्छावाला 
मनुष्य सब धान्योंका संग्रह करे पाचवे मासमें बेचनेसे दूना लाभ होवे 11२७1! 
चत्वारो ऋक्षमादेश्याश्चत्वारः पादसंख्यया ॥ 
अरे ह्यद्धंदिने देवि पादवेधं च दृश्यते ॥२८॥ 
षष्टि घटिकास्तथा' भुक्तित्रहक्षैकं च तिथिस्तदा ॥। 
तेन मानेन देवेशि पुष्पसंज्ञा प्रकीतिता ॥२९॥ 
पूणिमा और नक्षत्र दोनोंकी साठि साठि घड़ी हों तो पूर्ण तथा तीस 
तीस घड़ी हों तो आधा और पंदरह पंदरह घड़ी हों तो चौथाई फल होवे 
हे देवि इस प्रकार पादवेध देखना ।॥२८।। इसी प्रकार क्रमसे तिथि और 
नक्षत्रवी जितनी घड़ियां होवें उन्हींके अनुसार न्यूनाधिक फल जाने 11२९! 
मार्गशीर्पेमासफलम्‌ 
सागंशोर्षप्रतिपदि न विद्युन्न गितम्‌ 31 
न वृष्टिश्चत्तदा गर्भे कुशल कुशलोदितम्‌ ॥। १॥। 
मागशीर्षे वदि प्रतिपदाके दिन न तो बिजली चमके, न गर्जना हो और 
न वर्षा हो तो गर्भोका कुशल रहे 11१॥ 
चतुर्थ्यामथ पंचम्यां सार्गशीषस्य वारिदः ॥। 
तदा भाविनि वर्षे स्यादर्षा पुर्णा महीतले ॥२॥ 
मार्गशीर्षं वदि चतुर्थी और पंचमीके दिन वादल हों तो अगले वर्ष 
में पूर्ण वर्षा होवे ॥।२।। 
मार्गकृष्णचतुर्थ्या च पित्रक्षे मेघदर्शनम्‌ ॥ 
अथवा जलपातः स्यात्तदाबाढे च वर्षणम्‌ ॥।३।। 
मा्गंशीर्ष वदि चतुर्थीको मघा नक्षत्र हो और उस दिन मेघ दीखे 
अथवा वर्षा हो तो आघषाढ्में वर्षा होवे 11३॥ 


हिन्दीटीकासमेत: (१७७) 


चतुर्थी सार्पसंयुवता पंचमी पितृसंयुता ॥ 
षष्ठी च भगसंयुक्ता मार्ग मासि यंदा भवेत्‌ ।४॥। 
त्रिरात्रं महती वृष्टिराषाढे शुक्लपक्षके ॥ 
संसघता च संस्यानामादेश्या गणकोत्तमः ॥॥५॥। 
मार्गशीर्ष बदि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इन तीन तिथियोंमें क्रमसे आश्लेषा, 
मधा, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र हों तो ॥॥४1। आपाढ सुदिमें तीन रात्रि बहुत वर्षा 
होवे जिसमे तृण, धान्य सस्ते होवें ऐसा दैवज्ञोंने कहा है ।।५॥ 
मागंशीर्षस्य संप्तभ्यां निर्मलं चेहिवानिशम्‌ ॥ 
धान्यं समर्घं वेशाखे साश्चतायां सहघंता ॥६॥ 
मार्गशीर्ष वदि सप्तमीके दिन दिनरात वादल न हो तो वैशाखमें 
धान्य सस्ता हो तो महंगा होवे ॥1६॥। 
सागकृष्णाष्टमी स्वातिचित्रायक्ता भवद्यदि ॥ 
सेघाक्रांतं नभस्तस्यां दश्यते सवदा यदि ॥७॥ 
तस्मिनक्षे तदाषाढे जायते वृष्टिरुत्तमा ॥ 
सवसस्ययतः पथ्ची प्रजा नन्दति नित्यशः ॥८॥ 
मार्गशीर्षं वदि अष्टमीक दिन स्वाति वा चित्रा होवे और दिनभर 
वादल रहें तो आपाढमें वही स्वाती और चित्रामें वर्षा होवे जिससे तण 
धान्य बहत हाव, प्रजा आनदम रह ॥।८॥। 
नवम्यां सार्गचित्रायां धान्यं महघंमादिशत्‌ ॥ 
वणा चतुर्दशी स्वाती श्रावणे जलशोधिनो ॥९॥ 
मार्गशीर्ष वदि नवमीको चित्रा हो तो धान्य तेज हो और चतुर्दशीको 
स्वाति नक्षत्र हो तो श्रावणमें जल नहीं वर्ष ॥९॥। 
मागशीषस्य दशमी मले वा रविणा य॒ता ॥ 
संग्राह्म।श्च तिलस्तल ज्यष्ठांत लाभदायकाः ॥। १०॥। 
मार्गशीर्ष वदि दशमी मूलय॒क्त हो वा रविवारी हो तो तिल, तैल 
संग्रह करना चाहिये, आगे ज्येष्ठमे लाभ होगा ॥॥१०॥। 
साग यदि स्यादादित्य एकादश्यां तियो तदा ॥। 
कार्पास! दिकसुत्राणि ग्राह्य वशाखलाभकृत्‌ ॥११॥ 


(१७८) भविष्यफलभास्करः 


अथवा देवयोगेन शनिवारस्य संगमः ॥। 
जलशोवः प्रजानाशश्छत्रभंगस्तदा भवेत ।।१२।। 
मागशीषे वदि एकादशी यदि रविवारको हो तो कपास सुत्र इनका 
सग्रह करना वशाखम लाभदायक है ॥११।। अथवा दैवयोगसे शनिवार 
हो तो जलका नाश, प्रजाका विनाश और छत्रभंग हो ॥।१२।। 
मागंशीषं कृष्णपक्षे तिथिवद्धिश्च जायते ।। 
तदा युद्धाकुला पृथ्वी प्रजा ऋदंति नित्यशः ॥। १३॥। 
मार्गशीष वदिमे तिथि बढ़े तो पृथिवीपर युद्ध होवें और प्रजा रोबें ।।१३।। 
मागस्य कृष्णकादश्यासस्त याति बधो यदि ।॥। 
धान्यस्य संग्रहं कुर्याल्लाभो भनति निश्चयः ।। १४।। 
मागशीषं वदि एकादशीको यदि वुधका अस्त हो तो धान्यका संग्रह 
करना चाहिये, निश्चय लाभ होगा 11१४1 
द्वादश्यां अधगशीषस्य भौमवारेऽकसक्रमे ।। 
भाविवषविनाशाय ग्रहणं शीतगोस्तथः ॥। १५॥। 


मार्गशीष वदि द्वादशी मंगलके दिन सूर्यसंक्रांति लगे तो आगेको वर्ष 
विनाश करे, यदि उस मासमे चंद्रग्रहण हो तो ॥।१५।। 


साग कुण्णत्रयोदश्यां हिसं पतति भूतले ॥। 
तदा वसुंधरा पूर्णा धनधान्यरलंक्कता ॥। १६॥ 
मागशीर्षे वदि त्रयोदशीक दिन यदि बर्फ गिरे तो पृथिवी धन, धान्यसे 
पूणं हो जावे ॥१६॥। 
माग छृुण्णचतुदश्यां स्वातीत्ऋहक्षं प्रजायते ॥ 
तदा वे श्रावण सांसे वष्टिनंव भविष्यति ॥ १७।। 
मार्गशीष वदि चतुर्देशीक दिन स्वाती नक्षत्र हो तो श्रावणमासमें 
वर्षा नहीं होवे ।।१७॥। 
मार्गशीर्ष चतुदश्यां दर्श वा दृश्यते य॑दा ॥ 
घनेराच्छादितो भानुस्तदा सस्यमहघता ।। १८॥ 
मार्गशीर्षं वदि चतुर्दशीको और अमावास्याके दिन सूर्य बादलोंसे आच्छा- 
दित रहे तो तृण, धान्य महंगा होवे ।१८॥। 


तन जि Di 


हिन्दीटीकासमेतः (१७९; 


मागशिर:सितपक्षे प्रतिपत्रभृति क्षपाकरषाढ्याम्‌ ॥। 
पूर्व वा समुपगते गर्भाणां लक्षणं ज्ञेयम्‌ ॥॥१९॥ 
यन्नक्षत्रमुपगते गभश्चंद्रे भवेत्स चंद्रदशात्‌ ॥ 
पंचनंवतिदिनशते तत्रेव प्रसवमायाति ॥२०॥ 
मार्गशीर्षं शुदि’ घ्रतिपदाके उपरांत जब चन्द्रमा पूर्वापाढ़ापर स्थित 
हो उसी समयसे गर्भका लक्षण जानना चाहिये ।।१९॥।। चन्द्रमाके जिस नक्षत्रपर 
स्थित होनेसे गर्भ हो, फिर एकसो पंचानवे दिन अर्थात्‌ साढ़े छै मास बीतने 
पर जव उसी नक्षत्रपर चन्द्र आवे तो प्रसव होता है ॥।२०॥। 
मागशुक्ल्वितीयायां शनिवारोऽथ दक्षिणः ॥ 
वातो वहति लोकानां तदा कष्टप्रदायंकः ॥२१॥ 
मार्गशीर्ष शुदि ट्वितीयाको शनिवार होवे और दक्षिणका पवन चले तो 
लोकमें कष्टको देनेवाला है ॥२१॥। | 
मागंशीर्षादिमसेषु शुवलपक्षे तिथिक्षय: ॥। 
छत्रभंगं प्रजापीडां दुभिक्ष च समादिशेत्‌ ॥२२॥ 
मार्गशीर्ष और पौष आदि महोनोंके शुक्ल पक्षमे तिथि घटे तो छत्र 
भंग, प्रजापीडा और दुर्भिक्ष होवे 1२२1 
मार्गशीर्ष धनुषि हि यदाऽऽगाति दिवाकरः ॥। 
तदा दुभिक्षकं सेयं विपरीतात्सुखं भवत्‌ ॥२३॥ 
मार्गशीषमासमे धनकी संक्रांति लागे तो दुर्भिक्ष 'होवे किन्तु न हो तो 
सुभिक्ष होव ॥।२३॥। 
गुरुशुक्रोदयंश्चास्तो यदा ब साॉगमासक ॥ 
देशांतर च गच्छति तदा क्षुत्पीडिता जनाः ॥२४॥ 
_ मार्गशीर्षमासमें गुरु, शुक्रका उदय हो तो मनुष्य भूखे मरते परदेशोंमं 
चले जावें ।।२४।। 
सागंशीषस्य सप्तम्यां नवम्यामीशदिग्यदि ॥। 
दृश्यते मंघसंछन्ना स्तोक यषेति वारिदः ॥२५॥ 
मार्गशीर्ष शुदि सप्तमी वा -नवमीको ईशान दिशामें बादल होय तथा 
बादल दीखें तो आगे वर्षा कम होवे ।।२५।। 


(१८०) भविष्यफलभास्कर: 


मार्गणीषंस्य चाष्टम्यां दृश्यन्ते विद्युतो यदा ॥। 
तदा वृष्टिः श्रावण च मासि संजायते ध्रुवम्‌ ॥२६॥ 
मार्गशीर्ष शुदि अष्टमीके दिन बिजली चमके तो आगे श्रावण मारमें 
वर्षा निश्चयही होवे ।।२६॥। 
दशम्यासुत्तरो वातः सितायां यदि जायते ॥ 
सागंशोर्ष ह्यहोरात्रं तदा शस्तमुदीरितम्‌ ॥२७॥ 
मार्गशीर्ष शुदि दशमीको दिनरात उत्तरका वायु चले तो वर्षाके 
लिये उत्तम है ॥२७॥ 
मागंशुक्ल एकादश्यां शनिवारो यंदा भवत्‌ ॥ 
जलशोषं प्रजानाशं छत्रभङ्गः विर्निदशेत्‌ ॥२८॥ 
मार्गशीरझशुदि एकादशीके दिन शनिवार हो तो अनावृष्टि, प्रजाका 
नाश, छत्रभंग और हो ।।२८॥। 
पौषे समागशीर्ष सध्यारागोऽम्बुदाः परिवेषाः ॥। 
नात्यथं मृगशीर्षं शोतं पौषेऽतिहिमपातः ॥२९॥ 
मार्गशीष तथा पौषमें संध्या फूलना, कुण्डलसे थुक्त बादल होना तथा 
मार्गशीषंमें शीत और पौषमें अत्यन्त हिमका नहीं पड़ना श्रेष्ठ है ॥२९॥ 
मागशीर्षे च पोष च अग्निपुत्रान्विर्निदिशेत्‌ ॥ 
अग्निदग्धानि राष्ट्राण हरितानि धनानि च॥३०॥। 
विद्रवन्ति तथा देशाः समस्ता भयपीडिताः ॥ 
अग्निचौरभय तत्र प्रजानां व्याधयस्तथा 1३१॥ 
मार्गशीष तथा पौषमें अग्निक पुत्र उदय होते हँ तब अग्नि करके 
देशोंका नाश होवे तथा चोरोंका भय होवे ॥।३०॥। देशभयसे पीडित होकर 
मते फिरे और प्रजामें अनेक रोग होवे ।।३१॥ 
पौबमासफलम्‌ 
पौषकृष्णप्रतिपदि रोहिण्यां भोगसंभवे ॥ 
सप्तमासांद्धान्यलाभश्छत्रभंगोऽयवा भवत्‌ । १॥ 
पौष वदि प्रतिपदाके दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो सात महीने धान्यसे 
लाभ हो अथवा छत्रभंग हो ।1१।॥। 


हिन्दीटीकासमेतः (१८१) 


पौषस्य पंचमी कृष्णा भौमवारेण संयुता ॥। 
तस्यां मंघाः प्रवर्षति तदा धान्यकुला महो ॥२॥ 
पौषवदि पंचमी मंगलवारको होवे उसी दिन मेघ वर्षा करें तो पृथ्वी- 
पर धान्य बहुत होवे ।॥।२॥ 
सप्तमी सोमवारेण पौषमासे यदा भवेत्‌ ॥ 
तदा च महिषीवृंद प्रियते रोगपीडितम्‌ ॥३॥। 
पौववदि सप्तमीके दिन सोमवार होवे तब भैस रोगसे होकर मर॑ 11३1 
पोषकृष्णस्य सप्तम्यां वारिवाहा महानिशि ॥ 
यदा वर्षंति गजंति तदा प्रावृषि तोयदाः ।।४॥ 
पौषवदि सप्तमीके दिन आधी रातके समय जो वर्षा होवे और मेघ 
गर्जना करे तथा वर्ष तो वर्षाकाल में वर्षा होवे ।।४।। 
कृष्णाऽष्टम्यां पौषमासे यदा वृष्टिनं जायते ॥। 
तदाऽऽद्राऽकंसमायोग एकोकुर्याज्जलः स्थलम्‌ ॥५॥ 
पौषस्य कृष्ण अष्टम्यां निशीथे गजिते घने ॥ 
वर्षाकाले चतुर्मासे सुजल वर्षते घन: ॥६॥ 
पौषवदि अष्टमीक दिन वर्षा नहीं होवे तो आगे सूर्थके आद्रा नक्षत्रमें 
वर्षा अधिक होवे ।।५।। उसी अष्टमी दिन रात्रिमें मेघ गर्जना करें तो 
वर्षाकालके चारोंही मासमे वर्षा उत्तम होवे ।॥।६।। 
पौषमासे क्ृष्णपक्षे नवम्यांच घना यदि ॥ 
पुवस्यां दिशि गजंति तदा सस्यविनाशकाः ॥७॥ 
पौषवदि नवमीके दिन जो पूर्व दिशामें वादल होवे और गर्जना करें 
तो तृण, धान्यका नाश होवे ।।७।। 
पौष कृष्ण दशम्यां स्याद्विशाखा निशि वा दिवा ॥ 
भाविवर्षऽम्बुदः प्रोढ्या सत्यं सत्यं न चान्यया ।।८॥। 
पौषे कुष्णदशम्यां चेद्रात्रो वषति वारिदः ॥। 
तदा भाद्रपदे मासि वृष्टिर्भवति भूयसी ॥९॥ 
पौष वदि दशमीके दिन विशाखा नक्षत्र दिन वा रात्रिमें हो तो आगेके 


(१८२) भविष्यफलभास्कर: 


वषेमें अधिक वर्षा होव ।।८॥। थदि दशमी को रात्रिमे वर्षा हो तो आगे 
भादवेमें बहुत वर्षा होवे ।।९।। | 
एकादश्यां पोषकुष्ण दक्षिणः पवनो यदा ॥। 
विद्युज्जलदसंयुक्तस्तदा दुभिक्षकारक: ॥।१०॥। 
पौषवदि एकादशीके दिन यदि दक्षिणका पवन चेले और बिजली, 
बादल भी हों तो दुर्भिक्ष होवे ।॥।१०॥। 
कुह्वन्तासु त्रितिथिषु पौष गर्भः प्रजायत ॥। 
तदा सुभिक्षमारोग्यं श्रवण वारिवषंणस्‌ ।। ११॥। 
पौषवदि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावास्या. इन तीनों दिनोमें जो 
गर्भ होवे तो सुभिक्ष, आरोग्य हो और श्रावणमें वर्षा हो ॥११॥ 
अमावास्या सहस्यस्य शनिसूर्यारंवासर ॥। 
यदि स्याद्धयंसादेश्यं तदा सस्य॑महंघता॥१२॥ 
पौषवदि अमावास्याके दिन यदि शनि, सूर्य, मंगलवार. होवे तो भय 
उपजे और तृणसंज्ञक धान्य तेज होवे ॥१२।। 
पौषस्य यद्यमावास्या ज्येष्ठानक्षत्रसंयुता ॥। 
तदा सस्यमहर्घत्वं मूलयुक्ताऽल्पमूल्यंदा ॥१३॥। 
अथास्मिन्नेव योगे ठु विद्युदभ्राणि गजितम्‌ ॥ 
वर्षायां चतुरो मासान्‌ दत्त मंघमहोदयः ॥। १४॥ 
पौषवदि अमावास्याके दिन यदि ज्येष्टा नक्षत्र होवे तो अन्न महंगा होवे और 
मूल हो तो सस्ता होवे ।।१३।। अमावास्याक .दिन भूल नक्षत्र हो, उस दिन बिजली 
प्रतिपदि द्वितीयायां पोषे विद्युत्प्रदर्शनंम्‌ ॥। 
तदा स्यादन्नसम्पत्तिर्भवेच्छन्ते . तथांबर ॥१५॥ 
पौष शुदि प्रतिपदा वा द्वितीयाको बादल व बिजली. दिखे तो आगे 
अन्न बहुत होवे और वर्षा भी अच्छी होवे, ॥१५॥ , 
पौषशुक्लचतुर्थ्या तु विद्युशनमुत्तमम्‌ ॥ . 
तंदा विद्युद्धनच्छन्न दृर्ष्टामद्रधनुस्तथा ।। १६।॥। 
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धनुविद्युद्धनो वापि यंद्येकमपि नो भवत्‌ ॥ _ 
पौषमासं तथा वाच्यं वर्षाकाले ह्यवषणम्‌ ॥। १७॥। 
पौषशुदि चतुर्थीके दिन बिजली दीखे तो उत्तम है तथा बिजली चमके 


बादल होवे, धनुष दीखे तो बहुतही उत्तम है ।।१६।। यदि उस दिन. बिजली 
बादल वा धनष एक भी न हो तो वर्षाकालमें आगं अनावृष्टि कहना ।।१७।। 


पौषमासं शुक्लपक्ष पचम्यां हिमवषणम्‌ ॥। 
तदा स्यान्महती वृष्टिः प्रावृट्कालं न संशय: ।। १८॥ 
पौषसुदि पंचमीके दिन यदि बफे पड़े तो निःसंदेह वर्षा कालमें बहुत 
वर्षा होवे ॥१८॥ 
स॑प्तम्यादित्रयं पोषं शकल विद्यच्च गजितम्‌ ॥ 
तदा सघस्य गभः स्यादचलाः सुखसम्पदः ॥। १९॥ 
पौषसुदि सप्तमी, अष्टमी और नवमीको बिजली चमके वा गाजे तो 
आगे मेघगर्भ वर्ष और सुख, सम्पत्ति होवे ॥१९॥ 
पोषस्य सप्तमो शुक्ला रवतोसय॒ता यदा ॥ 
अष्टम्यामश्विनीयोगो नवम्यां भरणी य॑दा ।।२०॥ 
एवं विधेषु योगब सविद्युद्धनदशनम्‌॥ | 
तदा स्यान्महती वृष्टिवर्षाकाल न संशयः ॥२१॥ 
पौषसुदि सप्तमीको रेवतीनक्षत्र होवे, अष्टमीके दिन अश्विनी होवे और 
नवमीके दिन भरणी होवे ।।२०॥। ऐसे इन तीनों दिनोंमें जो एक कोई भी दिन 
बिजली तथा वादल हों तो चतुर्मासमें बहुत वर्षा होवे इसमें संदेह नहीं 11२१॥। 
एकादश्यां पौषशुक्ल कृत्तिकाभोगतः स्मृतः ॥ 
रवतवस्तुमहांल्लाभः सुधान्यात्प्रथमाम्बुदं ॥ २२॥ 
पौषसुदि एकादशीके दिन कृत्तिका हो तो लालवस्तुसे लाभ हो। और 
पहले मेघतक धान्यसे लाभ हो 11२२॥। 
एकादश्यां यंदा विद्युद्रोहिण्यां जलदरशंनम्‌ ॥। 
पौषे यंदा तदा वष्टः प्रावषि स्यात्सर्माथता ॥२३॥ 
. पौषसुदि एकादशीको रोहिणी होवे तब बिजली चमक अथवा वर्षा 
होवे तो चतुर्मासमें अच्छी वर्षा होवे ॥२३॥। 


(१८४) भविष्यफलभास्कर: 


शुक्लत्रयोदशी पौष मंदशुक्रकुजयुंता ॥ 
यदि वर्षात जीमूतः कार्यो गोधूमसंग्रहः ॥२४॥ 
पौषसुदि त्रयोदशीके दिन मंगल, शुक्र वा शनिवार होवे और मेघ 
वर्षे तो गेहूं सग्रह करनेसे लाभ होवे ।।२४।। 
पौषे शुक्लचतुर्दश्यां विद्युहृशंनमुत्तमम्‌ ॥ 
कृष्णे पक्षे तथाषाढे भवेन्संघमहोदयः ।।२५।॥। 
४ पौषसुदि _चतुर्देशीको विजली चमके तो आगे आषाढवदिमें बहुत 
अच्छी वर्षा होवे ।।२५।॥। 
पौणमास्यां यदा पौष चंद्रमा नव दृश्यत॥ 
उत्तरस्यां दक्षिणस्यां य॑दा विद्युत्पदर्शनम्‌ ॥२६॥ 
अभाच्छन्न॑ नभो वापि महावृष्टिस्तदा भवत्‌ ॥। 
अमायां स्याच्छावणस्य नूनं भाविनि वत्सर ॥२७॥ 
पौषकी पूणिमाको रात्रिमें यदि चन्द्रमा वादलोंसे ढका हुआ रहे और 
उत्तर वा दक्षिणकी तर्फ विजली चमके ।।२६।। तथा आकाश मेवोंमे आच्छा- 
दित हो तो श्रावण वदि अमावस्याको बहुत वर्षा होवे ।।२७॥। 
पौषमासेऽकंसंक्रांतो रविवारो यंदा भवत्‌ ॥ 
धान्यमूल्यं द्विगुणतं तदा भवति नान्यथा ॥२८॥ 
शनिवारे त्रिगुणितं भूमिपुत्र चतुर्गुणम्‌ ॥। 
बुधभग्वोः समत्वं च तुल्याद्धं शशिजीवयोः ।।२९॥ 
पौषमासमें संक्रातिके दिन जो रविवार हो तो धान्यका मूल्य डिगुणा 
होवे इसमें विपरीत नहीं होवे ।।२८।। शनिवार हो तो तिगुणा तथा मंगल- 
वार्‌ हो तो चौगुणा और बुध शुक्रवार हो तो समानभाव रहे तथा चंद्रवार, 
गुरुवार हो तो वतंमानसे आधा मूल्य रहे सस्ता हो जाये ॥२९॥। 
पौषमासे पुवभाद्रं विशेषण निरीक्षयेत्‌ ॥ 
परिवेषो गर्जनं वा विद्युद्रारिप्रदशेनम्‌ ॥३०॥ 
यंदि तत्र प्रजायंते तदा च वृष्टिरुत्तमा ॥ 
दुभिक्षं स्यान्न संदेहस्तद्दिने व्यत्ययो भवत्‌ 1॥1३१॥ 
पौषमासमें पूर्वाभाद्रपदाके दिन सावधान होकर देखे जो सूर्यके मंडल 
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होवे वा मेंघ गर्ज वा बिजली चमके तो ।।३०।। आगे चातुर्मासमें उत्तम वर्षा हो 
यदि ऐसा न हो तो दुर्भिक्ष होवे इसमें सन्देह न करे 11३१॥। 

धनराशिगते भानो मूलमारभ्य चितयत्‌ ॥। 
गर्भाधानं ततो वृष्टिः षष्ठे मासे हि साधक ॥३२॥ 
पोषमें धनराशिके सूर्यमें मूलनक्षत्रको आदि लेके गर्भाधान अर्थात्‌ सजल 
सेघोंका विचार करे जिससे साढ़े छै मासमें वृष्टिको विचारे ।॥।३२।। 
सूलक्षें हि यदा गर्भो भवत्यारद्धा च वषति ॥ 
पूर्वाषा तथा दित्यमुत्तरायां तथा गुरुः ॥३३॥ 
श्रावण सापंभ चेव वासवे पितभ तथा ॥ 
वारुणे भाग्यभं चेव पूर्वाभाद्रार्य्यंमाधिप ।।३४॥। 
हस्तो वषत्युत्तरायां रेवत्यां वा्धकिस्तथा ॥। 
एतद्गभं समासेन मयोक्तं चिन्तयत्सुधोः ॥॥३५॥। 
मूलनक्षत्रमें मेघ हों तो आगे वर्षाकालमें आर्द्रानक्षत्रमे वर्षा हो तथा पूर्वा- 
याढ़ामें मेघ हो तो पुनवंसुके सूर्यमें वर्षा होवे, उत्तराषाढ़ामें मेघ हों तो 
युष्यमें वर्षा होवे ॥३३।। श्रवणमें जो मेघ हों तो आश्लेषामें वर्षा होवे । 
घनिष्ठामें मेघ हो तो मघामें वर्षा होवे । शतभिपामें मेघ हों तो पूव में वर्षा होवे, 
धूर्वाभाद्रपदामें गर्भ हों तो उत्तराफाल्गुनी वर्ष ॥३४। उत्तराभाद्रपदमें मेघ हो तो 
इस्तके सूर्यमें वर्षा होवे । रेवतीमें मेघ हों तो चित्रा, स्वातिमें वर्षा होव । 
यह मेरा संक्षेपसे कहा जो गर्भविचार उसको बुद्धिमान्‌ पंडित विचारे ।।३५॥। 
केतूदये पौषमासे बाह्लपुत्रोदयः स्मृतः ॥। 
देशदाहश्चौरभयं प्रजापीडातिदारुणा ॥३६॥ 
शुक्लपक्षे यदा शुक्रोप्यस्तमेति उदेति वा ॥॥ 
राजपुत्रसहस्राणां मही पिबति शोणितम्‌ ॥३७॥ 
पौषमासमें अग्निके पुत्र केतु उदय हों तो देशदाह, चोरोंका भय 
प्रजाको बहुत पीड़ा हो ।।३६।। पौष सुदिमं यदि शुक्रका उदय वा अस्त 
हो तो हजारहों राजपुत्रोंका पृथिवी रुधिर पीवे ।।३७।। 
यंदि भवति शशांके मण्डले चण्डरश्मो 'रविशनिकुजवार पोष- 
सासे त्वमायाम्‌ ॥। द्विगणदहनवेदस्तुल्यते रत्न मौल्यं बुधगुरुभगुसोम 


(१८६) भविष्यफलभास्कर: 


स्वल्पमोल्य हि धान्यम्‌ ॥३८॥ रविशशिपरिवष पुर्वयास च पीडा 
रविशशिपरिवष मध्यमे चाल्पवृष्टिः ॥ रविशशिपरिंवषे धान्यना- 
शस्त्तीये रविशशिपरिवेष राज्यभंगश्चतुर्थ ॥३९॥। 


पौषवदि अमावास्याको जो रवि, शनि, मंगलवारमें सूर्य, चन्द्रमाके 
मण्डल होवे तो अन्नका मौल्य दूणा, तिगुणा, चोगुणा हो जावे किन्तु रत्नोंके 


समान मूल्यकी तुलना करना । और जो बुध, गुर, भुगुवार होवें तो धान्य 


सस्ता हो जावे ।।३८।। जो सूर्य, चन्द्रमाके मण्डल पहले प्रहरमें होवे तो 
मनुष्यादिकोंको पीडा होवे। और दूसरे प्रहरमें मण्डल होवे तो कमवर्षा 
होवे । तथा तीसरे प्रहरमें मण्डल होवे तो धान्यका नाश होवे, चौथे प्रहरमें 
मण्डल हो तो राज्यभंग होवे 11३९॥ 
दर्शो वे पौषमासे भवति यदि बलारातिनक्षत्रयुक्तो दशे सस्यं 
महघं भवति किल तदा मूलयुक्तो$धंमोल्य॑म्‌ पुर्वाषाढायुतश्चेद्‌- 
हिगुणमपयुतो वेश्वदेवेन कुर्यात्‌ दुभिक्ष राषष्ट्रभंगो जनपदमरणं 
नतेयत्को पिशाचान्‌ ॥४०॥ 


मूल नक्षत्र ही तो आधे मौल्यसे विके और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो तो दुगुणा 
मूल्य होवे, यदि उत्तराषाढा नक्षत्र हो तो दुर्भिक्ष होवे जिससे मनुष्य आदि 
प्राणी बहुत मरें एव भूत, पिशाच नाचें ।।४०॥। 

माघमासफलम्‌ 


मांघादिदिवसे वारो बुधो भवति चेत्तदा ॥। 
मासत्रयं महं स्या-द्भाविवर्ष विनश्यति ॥। १॥। 
माघस्य प्रतिपत्कृष्ण शनिवारण संयुता ।। 
नीरुजा निर्भया लोका धनधान्यसंमाकुलाः ॥।२।। 
माघमासस्य प्रतियत्संवाता मघर्वाजता ।। 
यदा याति महंघत्वं तेलद्रव्यं सुगंधकम्‌ ॥।३।। 
माधवदि प्रतिपदा बुधवारको हो तो तीन मासतक अन्न तेज रहे 
और आगेका वर्ष भी अशुभ होवे । यदि शनिवार हो तो मनुष्य निरोग तथा 
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निर्भय, धनधान्यसे युक्त होवें । यदि प्रतिपदाको पवन चले तथा मेघ न 
हों तो तैल और सुगंध वस्तु यह महंगी होवें ।।१।।२।।३।। 
माघासितस्य प्रतिपद्द्वितीया वा तृतीयका ॥। 
त्रुटिता धान्यसंग्राहं लाभाय बाणजां मता ॥४॥ 
माघवदि प्रतिपदा वा द्वितीया वा तृतीया यदि ट्टे तो धान्यका संग्रह 
करना आगे लाभ होगा ।।४॥। 
द्वितीया मंघसंयुवता धनधान्यचिवुद्धिदा ।॥। 
साघमासि तृतीयायां गजेन च जलं विना ।।५।। 
संग्रहस्तत्र कतंव्यो गोधूमस्य यवस्य च ॥ 
चतुर्थो जलसंयुक्ता नालिकरोऽयंदों मतः ।।६।। 
माघवदि ड्वितीयाको वादल हों तो धन, धान्यकी वृद्धि हो और तृतीयाको 
जो विना वर्षा होनेके गर्ज ।।५॥। तो गेहूं और यवका संग्रह करनेसे लाभ होवे । 
तथा चतुर्थीको जो मेघ वर्ष तो नारियलसे द्रव्यका लाभ होवे ।।६।। 
चतुर्थो माघमासस्य शनिवारण संयुता ॥ 
दुभिक्ष मृत्युचोरोग्निभयं धान्यविनाशनम्‌ ॥७॥ 
माघवदि चतुर्थीको जो शनिवार हो तो दुर्भिक्ष, मृत्यु, चौर भय और 
धान्यका नाश होय ।।७॥। डक की | 
पंचमी संघसंयुक्ता यदा जलविर्वाजता ॥ 
तदा भाद्रपदे मासि स्वल्पवृष्टिश्च जायत ॥।८॥ 
षष्ठ्यां निरश्र गगनं दिशश्च विमला यदा ॥। 
संग्रहस्तत्र कतेव्यः कार्पासस्य हिंतेषिणः ॥९॥ 
माधवदि पंचमीको जो वादल हों और जल न वर्ष तो भाद्रपदमासमें 
वर्षा कम होवे ।।८।। माघवदि षष्ठीको जो वादल न हो और आकाश तथा दिशा 
निर्मल रहे तो अपने लाभकी इच्छा करनेवाला कपासका संग्रह करे ।।९।। 


षष्ठी च पंचमो चव कृष्णा मघस्य सप्तमी ॥ 
शुक्राकिरविसयुक्ता तदा युद्धाकुला धरा ॥१०॥ 
'एते योगा यदा माघे न भवन्ति कदाचन ॥ 
भाद्रमासे च गोधूममुद्गधान्यमहघता ॥११॥ 


(१८८) भविव्यफलभास्करः 


माघवदि पंचमी, पष्ठी और सप्तमीको शुक्र, शनि, रविवार हों तो 
पृथिवीपर युद्ध बहुत होवे ॥१०॥ जो माघमासमें यह योग होवे नहीं तो 
भाद्रपदमें गेहूं, मूग, धान्य यह महंगे होवें ।।११।। 
सप्तम्यां स्वातियोगे यंदि पतति हिमं माघमासान्धकारे वायुर्वा 
चण्डवेगः सजलजलधरो वाऽपि गर्जत्यजस्रम्‌ ॥ विद्युन्मालाकुलं 
वा यदि भवति नभो नष्टचंद्राकतार ॥। विज्ञेया प्रावुडेषा मुदित- 
जनपदा सबंसस्येरुपता ॥॥१२॥। 
माघवदि सप्तमीको स्वाति नक्षत्र हो और हिमः गिरे तथा जोरका 
पवन चले, वर्षते हुए बादल गाजें, बिजली बहुत चमके वा दिनरात्रि आकाश 
बादलोसे ढका रहे जिससे सूर्य, चन्द्रमा तथा तारे नहीं दीख तो वर्षाकालमें 
संपूर्ण खेतियें उत्पन्न होने थोग्य वर्षा होवे और लोक सुखी रहँ ॥१२।॥। 
माघमासे तपस्ये वा चेत्राषाढे च माधवे ॥। 
सप्तम्यां स्वातियुवतायां लक्षण च शुभप्रदम्‌ । १३।। 
माघ, फाल्गुन, चेत्र, आपाढ, वैशाख इन महीनोंमें सप्तमीको स्वाति 
नक्षत्र होवे तो. शुभलक्षणोंका देनेवाला है ।॥१३।। 
माघमासस्य नवमी दशम्येकादशी तथा ॥। 
विद्युद्रातसंमायुव्ता तदा बहुजलप्रदा ॥१४॥। 
माघवदि नवमी, दशमी तथा एकादशीको जो बिजली चमके और पवन 
चले तो. बहुत वर्षा होत्रे ।।१४।। 
माघमास त्रयोदश्यां हिमराच्छादितं नभः ॥। 
य॑दा तदा समर्घंति ब्रीहयो नात्र संशयः ॥१५॥ 
माघवदि त्रयोदशीके दिन जो हिम (धूमर) पड़े और आकाश ढक 
जावे तो अन्न सस्ता होवे इसमें संदेह नहीं ।।१५।। 
एंद्री विद्युदमांवास्याँ दर्शनं वा हिमस्य चेत्‌ ॥ 
अभ्रच्छन्नं नभो वापि सुभिक्षं जाय॑ते तदा ॥१६॥ 
माघकी अमावास्याको सूर्यमें बिजली चमके और बर्फ पड़े, आकाशमें 
बादल हों तो सुभिक्ष.'होवे ।।१६।। 
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माघ शुवलप्रतिपदि वारा जीवन्दुभागवा: ॥ 
सुभिक्षाय रणायार्कः कुज बह्वचश्चहीतयः ।। १७।। 
अथवा दवयोगेन बुधवारो यदा भनेत्‌ ॥ 
अन्नं महघेतां याति वर्षे त्वागामिके भयम्‌ ।। १८॥। 
सुयपुत्रो यदा याति कदाचिद्देवयोगतः ॥ 
दुर्भिक्षं जायत घोरं न मेघा जलदाः खल्‌ ॥१९॥ 
माघशुदि प्रतिपदाको गुरुवार, चन्द्रवार, शुक्रवार हो तो सुभिक्ष हो 
रविवार हो तो युद्ध हो। मंगलवार हो तो ईति भय हो ॥१७॥ अथवा 
दैवयोगसे बुधवार हो तो अन्न महंगा होवे और आगेके वर्षमें भय होवे ॥१८।॥। 
कदाचित्‌ दैवयोगसे शनिवार हो तो घोर दुर्भिक्ष होवे, मेघ वर्षा नहीं करें ।।१९।। 
माघशुक्लद्वितीया च तृतीया शुक्रसयुता ॥ 
यदा स्यान्मंदसयुक्ता तदा युद्धाकुला धरा ॥२०॥ 
यदि स्याद्गुरुसंयुवता तदा सस्याकुला धरा ॥ 
राजानस्तत्र सुखिनः प्रजा नन्दन्ति नित्यशः ॥२१॥ 
माघसुदि द्वितीया, तूतीयाको शुक्रवार, शनिवार हो तो पृथिवीपर युद्ध 
११२०।। यदि गुरुवार हो तो तृण बहुत उपजे और राजा लोग सुखी- 
प्रजा आनंद युक्त रहे ।।२१॥ 
मघस्य शक्लपचम्यां वृष्टियुक्तोत्तरानिलः॥। 
अनध्वृष्टि भद्रपदे कुर्याद्वान्यमहघंताम्‌ ॥२२॥ 
माघस्य शुक्लपंचस्यां यद्यश्र जायंते नभः ॥ | 
तंदा वृष्टिभवत्येव भाद्रे वे कृष्णपक्षक ।।२३॥ 
माघशुदि पंचमीके दिन वर्पाके साथ उत्तरका पवन चले तो भाद्र पदमें 
अनावुष्टि और धान्य महंगा होवे ।।२२।। माघसुदि पंचमीके दिन यदि आकाश 
में बादल हों तो भादववदिमें वर्षा होवे ।।२३।। 
सप्तम्यां सोमवार: स्यान्माघे पक्षे सिते यदि ॥। 
दुभिक्षं जायत रोद्रं विग्रहोपि च भूभुजाम्‌ ॥२४॥ 
माघस्य शुक्लसप्तम्यां रविवारो भवेद्यदि ॥ 
दुभिक्ष हि महाघोर विग्रह च महाभयम्‌ ॥२५॥ 
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नाघं शुक्लेऽय सप्तम्यां सोमवारे च रोहिणी ॥ 
राज्ञां युद्ध प्रजारोगो ह्यथवा वर्षमुत्तमम्‌ ।।२६।। 
माघसासस्य सप्तम्यां भरणी यदि जायत ॥। 
रोगनाशस्तदा लोके वसुधा बहुधान्यभृत ॥२७॥ 
माघसुदि सप्तमीको सोमवार हो तो घोर दुर्भिक्ष हो और राजाओंमे 
विग्रह होवे ।।२४।। उस दिन रविवार हो तो भी दुर्भिक्ष, विग्रह और भय 
हो ॥२५।। उसी सप्तमीको सोमवार व रोहिणी नक्षत्र हो तो राजाओंमें 
युद्ध होवे और प्रजाओंको रोग हो। अथवा वर्षा उत्तम हो ॥२६॥ उसी 
. दिन सप्तमीको भरणी हो तो रोगनाश होवे और पृर्थिवीपर बहुत धान्य टोवे।।२७।। 
शुवलपक्षस्य सप्तम्यां माघे व्योमान्वितं घने: ॥। 
पुरो वातोथ कोबेरो वारुण्यां चंचला यदि ।।२८॥। 
हिम पतति वा तत्र वांति वातास्तदोद्धताः ॥ 
तदा सुभिक्षमदश्य तस्मिन्देशे निचक्षणेः ॥२९।। 
माघसुदि सप्तमीके दिन जो वादल होवें और पूर्वका वा उत्तरका पवन 
चले तथा जो पश्चिममें विजली चमके ।।२८।। अथवा हिम (पाला) पड़े 
वा जोरका पवन चले तो उस देशमें सुभिक्ष हो, ऐसा पण्डितों करके कहना 11२९%।। 
सप्तम्थादित्रय माघे शुक्ले जलदयोगतः ॥। | 
धनधान्यसमृद्धिः स्याद्विवाहाद्युत्सवो जने ।।३०॥ 
माघसुदि सप्तमी, अष्टमी, नवमीको बादल हों तो धन धान्यकी समृद्धि 
हो और मनुष्योंमें विवाहादि उत्सव होवें ।।३०॥। 
शुक्लपक्षस्य सप्तम्यां माघ मासं तु वषति ॥ 
दुदिनं वा यदा पश्येद्वर्षाकाले तु नो भवत्‌ ॥३१॥ 
माघसुदि सप्तमीके दिन वर्षा हो वा दुदिन हो वा निर्मेलता हो तो 
आगे अनावृष्टि होवे ॥३१॥ | 
माघमासे सिते पक्षे सप्तम्यादिदिनाष्टक ॥। 
साभ्रण चातिवृष्टि: स्यादनावृष्टिनिरस्रक ।॥३२।। 
माघसुदि सप्तमीसे चतुर्दशीतकके आठ दिनोमें बादल हो तो बहुत 
“वर्षा किन्तु नहीं टो तो अनावृष्टि होवे ॥३२॥। 
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साघमासे च सप्तम्यामत्यभ्र चेद्रवों तदा ॥ 
आषा/ढांदो प्रतिप्रोवत वुष्टिबाहुल्यमुत्तमम्‌ ॥३३॥ 
सप्तमी निर्मला चट्टा चाष्टमी साभ्रका यदि ॥। 
तदाषाढमतिक्रम्य श्रावण ` वुष्टिमांदिशेत्‌ ॥३४॥ 
नवमी निर्मला वे स्यात्तूर्य यामे च साभ्यकम्‌ ॥। 
तदा भाद्रपद वृष्टिभि्यन्तऽपि सरांसि च ॥३५॥ 
नवमो निर्मला वे स्यात्साश्या किचिन्न विद्यते ॥। 
तदा जलं न कुत्रापि प्राप्यते सागर विना ॥३६॥ 
माघसुदि सप्तमीक दिन सूर्य वादलोसे ढका रहे तो आषाढमासमें 


बहुत वर्षा होवे ॥३३॥। यदि सप्तमीके दिन वादल नहीं होवे किन्तु अष्टमीके 


दिन वादल हो तो आगे वर्षा श्रावणमें होवे ।।३४।। यदि नवमीक दिन चोथे 
प्रहरमे वादल हो तो भाद्रपदमें इतनी वर्षा होवे कि तालाव फट जावें 


।।३५॥। यदि नवमीके दिन वादल कुछ भी न हो तो फिर जल समुद्रके 
विना कहीं भी नहीं मिल अर्थात्‌ वर्षा नहीं होवे ।।३६॥। 
माघ शुक्ल यदाऽष्टम्यां कत्तिका यदि नो भवत्‌ ।। 
फाल्गने रोलिकपातः श्रावणं वा न वर्षणम्‌ ।।३७।। 
माघसुदि अप्टमीके दिन यदि कृत्तिका न हो तो श्रावणमें अनावृष्टि 
होवे और फाल्गुनमं यव, गहंमे रोलीसे हानि होव ।।३७॥। 
नवमी शशाङ्कयोगन मण्डल कुरुत यदि ॥ 
आषाढे सकल वष्टिर्लोक धान्यमहंघता ।।३८॥। 
माघसुदि नवमीको रात्रिमें चद्रमाके कुण्डल हो तो आषाढ़में वर्षा 
होवे किन्तु धान्य महंगा होवे ॥।३८॥। 
मांघनवस्यां शुक्ले परिवेषः शशिनि दृश्य॑ंतेऽवश्य॑म्‌ ॥। 
आषाढे वषति तदा मंघमहोदयो भवति ॥३९॥ 
माधसुदि नवमीके दिन जो चद्रमाके मण्डल हो तो आगे आघषाबमें 
बहत वर्षा होवे ।1३९।। 
साघे दशम्यां हि शुभाय वर्षा तद्दञ्तवम्यां यदि चन्न वर्षा ॥। 


हुर्षाय तर्वातिंशयो न कश्चिद्वर्षागम मंघमहोदयेन ।।४०॥। 


(१९२) भविष्यफलभास्कर: 


माघसुदि दशमीक दिन वर्षा हो तो शुभ है। तैसेही नवमीको वर्षा 
नहीं हो तो शुभ है; आगे प्रसन्नता और मेघकी महा प्राप्ति हो 11४०1 
माघमासे चतुर्देश्यां प्रहरे यत्र वारिदम्‌ ॥ 
वर्षाकाले तत्र मांसे न वषति पयोधरः ॥४१॥ 
माघसुदि चतुर्दशीको बादल दिनके पहले प्रहरमें हो, आपाढमें दूसरे प्रहरमें 
हो, श्रवणमें तीसरे प्रहरमें हो, भादवमें चोथे प्रहरमें हो तो आसोजर्मे वर्षा 
नहीं होबे किन्तु निर्मल हो तो चारोंही महीनोंमें वर्षा होवे ।।४१।। 
साभ्ायां माघपूर्णायां धान्यसंग्रह इष्यते ॥। 
विक्रयः सप्तमं मास तस्य लाभाय संभवेत्‌ ॥४२॥ 
माघकी पूणिमाके दिन बादल हो तो धान्यका संग्रह करना, सातव 
महीनेमें बेचनेसे लाभ होगा ॥४२॥। | 
हिमं न पतित माघे ज्येष्ठे मूलं च वर्षति ॥ 
नारद्रायां पतित वारि कालो दुष्टस्तदा मतः ॥॥४३१। 
माघमासे च संक्रांती यदि वषति वारिदः ॥। 
तदा पृथ्वी तु शस्याढया धेनवो बहुदुग्धदाः ।।४४॥। 
` माघमासमें हिम (धमर) न पड़े और ज्येष्ठा ओर मूल नक्षत्रमें वर्षा होवे 
तथा आद्रामें वर्षा न होवे तो समय दुष्ट जानना ।।४३।। माघमें संक्रांतिके दिन 
यदि वर्षा हो तो अन्न बहुत होवे और गायें बहत दूध देनेवाली होवें ।।४४।। 
माघसिते यमशिखिभे मंघयुत सवंशस्यनिष्पत्तिः ।। 
अथवा मेघविहीने धान्यानां संग्रहः कार्यः ॥४५॥) 
माघसुदिमें भरणी और क्ृृत्तिकाके दिन बादल हो तो संपुर्ण खेतियें उत्पन्न 
होवें; यदि उन दोनोंमें बादल नहीं हों तो धान्यका संग्रह करना चाहिये ॥४५॥। 
पंचार्काः पंच वा भौमाः पंच वा मंदवातरा: ॥। 
दुर्भिक्ष भयमांदेश्यं तदा शेषाः शुभावहाः ॥४६॥ 
येषु येषु च मासेषु तेषां वृद्धिः प्रजायत ॥। 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं तेषु ज्ञेयं विचक्षणः ॥४७॥ 
माघमासमें पांच रविवार वा पांच भौमवार वा पांच शनिवार हों तो 
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दुभिक्ष और भय होवे, शेषवार हों तो शुभ जानना ।।४६।। जिस महीनेमें पांच 
शुभवार हों तो सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्यता होवे ऐसा पंडितों करके जानना ।।४७।। 

सघ प्रबलो वायुस्तुषारकलुषयुती रविंशशाजूने ॥। 
अतिशीत . सघनस्य च भानोरस्तोदयौ धन्यो ॥४८॥ 
माघमें प्रचण्ड वायु, सूर्यकी कांति शीतल व चन्द्रमाकी .कांति मलीन 


00 


शीत अधिक और सूर्यका उदय, अस्त वादलोंमें होना श्रेष्ठ है ।४८।। 
माघस्य मासे रविजे कुज वा भवेदमा शीतकरप्रिया वा ॥ 
लोकः सशोकः क्षितिपाललोकः परस्पर युद्धयति शस्त्रसंघेः ।।४९॥ 
माघकी पूर्णमासी और अमा वास्याको शनि, मंगल हो तो सव लोकमें 
शोक व राजाओंमें परस्पर शस्त्रोसे युद्ध होवे ।।४९।। 
म।घफाल्गुनयोमंध्ये यमपुत्र विनिदिशेत्‌ ॥। 
दुर्भिक्ष जायत घोर सर्वधान्यानि संक्षयेत ।।५०॥ 
माघ, फागुनमें यमक पुत्र उदय होते हे तब घोर दुर्शिक्ष पड़े जिससे 
सब धान्योंका नाश होवे ।।५०॥ 
फाल्गुनमासफलम्‌ 
फाल्गुने प्रथम पक्षे पुर्वाफाल्गुनियोगतः ।। 
सर्वान्दोषान्निहंत्येव सुभिक्षं भुवि जायते ॥1१॥ 
फागुनवदि प्रतिपदाको पूर्वाफाल्गुनी हो तो सब दोष दूर होवे और 
पृथिवी पर सुभिक्ष होवे ॥१॥ 
यद्यश्र फाल्गुने नित्य न तु पातयंत जलम्‌ ॥। 
वृष्टिंगर्भ भवत्यंव प्रावृट्कालस्य दोहकः ।।२।। 
फ'ल्गुनेऽतिखरो वायुर्वाति पत्राणि पातयन्‌ ॥ 
दक्षिणोऽतिमुदुश्चेत्रे मेघगर्भहिताय सः।।३॥ 
संपूर्ण. फाल्गुनमासमें वादल हो किन्तु वर्षा न हो तो वर्षा कालमें 
वर्षा . करनेवाले .गर्भोकी पुष्टि होती है ॥।२।।. फागुनमें तीक्ष्ण वायु वृक्षोंके 


(१९४) भविष्यफलभास्कर: 


पत्ते गिरानेवाला चले और चैत्रमे दक्षिणका मृदु पवन चले तो मेघोंके गर्भको 
हित करनेवाला है ।।३।। 
कुभमीनान्तरष्टम्यां ` नवम्यां दशमीदिने ॥ ५७-1४ 
रोहिणी चत्तदाः वृष्टिरल्पा मध्य(ऽधिका क्रमात्‌ ॥४॥ » [5४1 
कुंभ और मीनकी संक्रांतिक वीच फागुनमें रोहिणी अष्टमीको हो तो 
अल्प वर्षा, नवमी को हो तो मध्यम वर्षा और दशमीको हो तो अधिक 
वर्षा होवे ॥४॥। 
फाल्गुने . कृष्णषष्ठी चच्चित्रानक्षत्रसयुत। ॥। 
त्रिभिर्मासः सुभिक्षाय स्वात्यां दुभिक्षसाधनम्‌ ॥५॥। 
फाल्गुनवदि पष्ठीके दिन चित्रा नक्षत्र हो तो तीन महीने तक सुभिक्ष 
हो और स्वाति हो तो दुशिक्ष करे ।।५।॥। 
कृष्णफाल्गुनतृतीयायां संवातो दृश्यत घन 
आश्विने शुक्लतृतीयायां दिवा रात्रो च वषति ॥।६।। 
फाल्गुन वदि तृतीयाको पवन सहित मेघ दीखे तो आसोजशुदि तीजको 
दिन रात वर्षा होवे ॥॥६॥ 
नेवमीफाल्गुने कृष्ण मूलऋक्षण संयुता ॥ 
अभ्नच्छ्न तथ/काशमव्टमारुतसभवम्‌ ।।७।। 
आश्विन कृुष्णसप्तम्यां वषते नात्र संशय: ॥। 
रात्रिवृंष्टिदवा वर्ष दिनवृष्टिभवेन्चिशि ।।८॥ 
फाल्गुनवदि नवमीक दिन मूल नक्षत्र हो तब आकाशमें बादल हो तो आठ 
प्रकारके पवनोंकी, उत्पत्ति होती है ।।७।। इससे आसोजवदिसप्तमीको वर्षा होवे 
इसमें संदेहनहीं, रात्रिकी वर्षा दिनमे हो और दिनकी वर्षा रात्रिमें हो 11८1। 
फल्गुनस्यांतिमे पक्ष वारुण प्रतिपदिन ॥। 
भोगानुसांरं वस्य स्वरूपं च निगद्यत ।९॥।। 
फाल्गुनसुदि प्रतिपदाके दिन शतभिषा नक्षत्र हो तो सुभिक्ष होवे परंतु 
इसकी जितनी घटी ज्यादा होवें उतना श्रेष्ठ जाने, जैसे साठि घटी हों तो 
पूर्ण, तीस हों तो मध्यम और पंदरह हों तो कनिष्ठ जाने ॥।९॥। 
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सप्तमी कृत्तिकायुक्ता फाल्गुनस्य सिता यंदा ॥ 
तदा भाद्रपदे मासि कुह्वां मेघः प्रवर्षति ।।१०॥ 
विना बात घनच्छन्न विपत्तस्यां तिथौ यंदा ॥। 
विद्युद्दा जायत तत्र तदा सस्याकुला महो ।।११।। 
फाल्गुनसुदि सप्तमीके दिन कृत्तिका हो तो भादोंकी अमावसके दिन 
वर्षा होवे ॥१०।। और जो उस तिथिमें वादल, विजली तथा पवन नहीं हों 
तो पृथिवीपर तृणसंज्ञक धान्य बहुत होवे ।।११।। 
फाल्गुने कृत्तिकायुक्तं सप्तम्यादिकपंचकम्‌ ।। 
श्वतपक्ष सुभिक्षाय नार्द्राजलदवृष्टये ॥१२॥ 
फाल्गुनसुदि सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी इन पांच 
तिथियोंमें कृत्तिका हो तो सुभिक्ष हो, आगे आर्द्रामे वर्षा होवे ।।१२॥। 
दशम्येकादशी शुक्ले फाल्गुनेऽभ्यादिगभंयुक्‌ ॥। 
तदा चतुर्थ्या पंचम्यामाश्चिने वृष्टिदायिनी ॥१३॥ 
फाल्गुनसुदि दशमी, एकादशीको ' दांदल हों तो आश्विनमें चतुर्थी 
पंचमीको वर्षा होवे ॥१३॥। 
फाल्गुने च त्रयोदश्यां शुक्लायां यदि भागव: ।। 
ज्येष्ठे रोगाय नूनं स्याऱद्गोगो मासत्रयेऽयवा ॥१४॥ 
फाल्गुनसुदि त्रयोदशीके शुक्रवार हो तो ज्येष्ठमें निशचयही रोग होय 
अथवा फिर तीन महीने भोग हो ॥१४॥। 
फाल्गुनी पाणमा साभ्रा सवष्टिर्वा संगजिता ॥ 
धान्यसंग्रहणान्सासे सप्तमं लाभदायिनी ॥१५॥ 
फाल्गुनकी पूणिमाके दिन बादल हों वर्षा हो वा गर्जे तो धान्य संग्रह 
करना, सातवें महीनम लाभ होगा ।।१५॥ 
समये चद्धुताशन्या ज्वलनस्यास्ति वारिदः ॥ 
गोधूमे कुंकुमापातान्महंघं प्रोच्यते तदा ।।१६॥ 
होलीके जलनेके समय वादल हों तो रोलीसे फसल नष्ट होनेसे गेहूं 
महंगे हो जावें ॥१६॥ 


(१९६) भविष्यफलभास्कर: 


हो लिकासमय वायुः पुव भूपनुणां सुखम्‌ ॥। 
याम्यनेऋतदिग्भागे दुभिक्षं च पलायनम्‌ १७॥ 
प्रतोच्यामुत्तर शेव सुभिक्षं स्यत्प्रजासुखम्‌ ॥। 
अग्नर्भोतिरथाग्नय्यां वायव्यां बहवो$निला: ।। १८॥ 
होली जलनेके समय वायु पूर्वका हो तो राजा प्रजामें सुख, अग्निकोणके, 
हो तो अग्निका भय, दक्षिणका हो तो दुर्भिक्ष, नैऋतंका हो तो टिट्डी आदिका 
उपद्रव, पश्चिमका हो तो मध्यम सुर्भिक्ष, वायव्यका हो तो वायुका जोर, 
उत्तर तथा ईशानका हो तो सुभिक्ष और प्रजाको सुख हो ।।१७।।१८॥। 
यंदा वक्रगती स्यातां शनिभौमो तपस्यके ॥। 
माघ च,द्यासु तिथिषु त्रिषु सस्यस्य संग्रहः ।। १९॥। 
कार्य्यो विपश्चिता तत्र पक्षांत स्याच्चतुर्गुणम्‌ ॥। 
फाल्गुने च गुरोरस्तं चक्त्रं वा यदि जायते ।।२०॥। 
तदा सस्यमंहघत्वं शनिर्वा वक्रतां ब्रजेत्‌ ॥ 
यदा फाल्गुनक मासे प्रयांत्यस्तं भृगोः सुतः ।।२१॥। 
धाच्यादिसबंसस्यानां तदा वाच्या .महघता ॥। 
तदा दुभिक्षमदेश्यं षण्मासं दर्वाचतंकः ।।२२॥ 
फाल्गुनमें जो शनि, मंगल, वक्री होवें अथवा माघमें प्रतिपदा, द्वितीया, 
तृतीया इन तिथियोंमें वक्री होबें तो तृण, धान्यका संग्रह करे ॥१९॥ फिर 
पंदरह दिनके उपरांत बेचनेसे चौगुना लाभ होवे। तथा फाल्गुनमासमे गुरु 
अस्त हो. वा वक्री होवे ॥२०॥ वा शनि वक्री होवे तो तृण धान्य महंगा 
होवे । जो. फाल्गुनमें शुत्र अस्त होवे तो. 11२१॥। अन्न और तृण यह सब महंगा 
होयें फिर छ मास तक दुर्भिक्ष हो ऐसा.दैवज्ञजनोको कहना चाहिये ।।२२।। . . 
फाल्गुने मीनसंक्रान्तो .भानुवार तिथिक्षय: ॥। 
..भौमशन्योश्च दुर्भिक्षं सितज्यंदो सुभिक्षकम्‌ ।।२३।। 
' फाल्गुनमें मीनकी संत्रांति रवि, भौम, शनि इन वारोंमें तिथिका क्षय होवे 


०५८०० ७ ~ 


तो दुर्भिक्ष होवे । और शुक्र, गुरु, चन्द्र इन वारोंमें होवे तो सुभिक्ष हो 11२३॥।' 





हिन्दीटीकासमेत: (१९७) 
फाल्गुनमासे रूक्षश्चण्ड: पवनो$श्रसंप्लवा: स्निग्धाः ॥। 
परिवेषाश्चासकलाः कपिलस्तास्रो रविश्च शुभः ॥२४॥ 


फाल्गुनमें रूक्ष तथा प्रचंड वागु, सजल. वादल, स्निग्ध तथा टूटे हुए 


कुण्डल और सूर्यका कपिल वा ताम्र वर्ण होना श्रेष्ठ है ।।२४॥। 


साध हिमं न पतितं वातो वाति न फाल्गुने ॥ 
न॒ च व्योमान्वित चेत्रे.घनेन पतितं यदि ॥२५॥। 
करकाणां च वेशाखे शुक्ले चण्डातपो भवत्‌ ॥ 
तदातितुच्छवृष्टिः स्यात्प्रावुट्कालं न सशयः ॥२६॥ 


माधमें शीत न पड़े, फाल्गुनमें पवन नहीं चले, चेत्रमें वादल न होय 


और बैशाखमें ओले न पडें और ज्येष्ठमें गर्मी नहीं होय तो वर्षाकाले वर्षा 


नहीं 


सूर्य, 
होय 


होवे ॥२५॥॥२६॥ 


सर्वेमासे पुणिमायां भूमिकपो यदा भवत्‌ ॥ 
उल्कापातो वज्त्रपातः परिधिः शशिसूर्ययों: ।।२७।। 
धृस्रकतुः शक्रचापो ग्रहण बहुधा . यदा ॥ - 
तदा सकलवस्तूनां सहघँ जायते तंदा ॥२८॥ 


~ 


चन्द्रमाके मण्डल होवे, धूत्रकेतुका उदय हो, इंद्रधनुष होय, बहुत ग्रहण 
तो सव वस्जुओकी तेजी होवे ।।२७।।२८॥ 


अधिकमासफलम्‌ 
गोपीडा हविमवुद्विमाधवगते दुभिक्षक जायते 
द्विज्येष्ठ नुपविग्रहः कृषिभयं त्वाषाढयुग्मं तथा ॥ 
दुभिक्षे तु नभोद्दय पशुमृतिस्तद्वन्नमस्यद्वये 
प्रोक्तं कुजर॑वाजिनां विनशनं युग्मश्विन सवदा ॥२९॥ 


चँत्रमास अधिक हो तो गोवोंको पीड़ा होवे, वैशाख अधिक हो तो 


दुभिक्ष हो, ज्येषः अधिक हो तो राज्यविग्रह हो, आषाढ अधिक हो तो खेतीको 


(१९८) भविष्यफलभास्करः 


भय होवे, श्रावण अधिक हो तो दुभिक्ष हो, भाद्रपद अधिक हो तो पशुओंका 
नाश ओर आसोज अधिक हो तो घोड़ा हाथियोंका नाश ॥२९॥ 
सांघमासस्य सप्तम्यां पचस्यां फाल्गुनस्य च ॥॥ 
चेत्रस्यापि तृतीयायां वेशाख प्रथमेऽहनि ॥३०॥ 
मेघस्य गर्जनं श्रुत्वा जलदस्य तु दर्शने ॥। 
चतुरो वाषिकान्मासान्‌ जलर्वाष्ट तदा वदत्‌ ॥। 
वान्ति वाताश्च शुभदास्तथा प्रावृषि वर्षणम्‌ ।।३२॥।। 
माघसुदि सप्तमी, फाल्गुनसुदि पंचमी, चेत्रसुदि प्रतिपदा ।।३०।। इन चार 
तिथियोंमें मेघोका गर्जना, वादलोंका दीखना हो तो वर्षा कालके चारोंही 
महीनोंमें जल वर्षा होत्रे तथा शुभ वायु हो तो भी अच्छी वर्षा होवे ॥३१॥ | 
फाल्गुने चेत्रवेशाखे शुवलपक्षे त्रयोदशी ॥। 
धूमिका जायते तेषां देवस्तत्र न षति ॥।३२।। 
फाल्गुन, चैत्र, वैशाख सुदि त्रयोदशीके दिन घूमर पड़े तो आगे चातु- 
मासमे वर्षा नहीं होवे ॥३२॥। 
; यदा यातिर्वाद्ध सिताख्यश्च पक्षस्तंदा यांति वृद्धिनृूपा लोकसंघाः ।। 
समा सोख्यदा हानिकारी तु हीना कृष्णपक्ष फलं व्यत्यय न 11३३१) 
शुक्लपक्षमें कोई भी तिथि बढे तो राजा और प्रजा गण वृद्धिको 
प्राप्त होवें और समा अर्थात्‌ न घटे, न बढे तव सुख होवे तथा कोई तिथि 
घटे तो हानि होय किन्तु कृष्ण पक्षमें विपरीत फल समझना ।।३३॥। 
त्रयोदशदिनपक्षफलम्‌ 
यंदा च जायते पक्षत्रयोदशदिनात्मकः 1) 
भवेल्लोकक्षयो घोरो मुण्डमलायुता सही ॥३४॥ 
जो तेरह दिनका पक्ष होवे तो लोगोंका नाश होवे और पृथिवीपर युद्ध 
होनेसे सुंडमुडोंसे युक्त पृथिवी होवे ॥।३४॥ 
प्रश्‍नप्रकरणम्‌ 
आरद द्रव्य स्पृशति यदि वा वारि तत्सज्ञक वा 
तोवास्ञो भवति यदि वा तोयकार्योन्मुखो वा ॥। 





हिन्दीटीकासमेतः (१९९) 
प्रष्टा वाच्य: सलिलमचिरादस्ति निःसंशयेन 
पृच्छ।काले सलिलमिति वा श्रूयते यत्र शब्द: ॥॥१॥ 
वर्पाके लिये प्रश्‍न करनेवाला प्रश्‍न करते समय यदि आद्रे द्रव्य (भीजी 
हेई वस्तु) वा जलसंज्ञक वस्तु (दूध, मोती, नागरमोथा) आदि पदार्थका स्पर्श 
करे जलके पास हो वा जलसे कोई कार्य करता हो वा करना चाहे अथवा उस समय 
कहींसे भी जलवाचक शब्द सुननेमें आवे तो अवश्य वर्षा होदे ॥॥१॥। 


वुष्टिप्रश्नार्थेंसमये श्यामगोघटदर्शनम्‌ ॥। 
स्त्रियां वा श्यामवस्त्रायाँ दुष्टायां वृष्टिमादिशेत्‌ ॥२॥ 
वर्षाके लिये प्रश्‍न करते समय काली गाय वा जलका घडा वा काले 
वस्त्रवाली स्त्री दीखे तो शीघत्र अवश्य वर्षा होवे ॥२॥। 
तत्कालघटिक।द्विध्ना त्रिहत्यकन सत्वरा ॥ 
हाभ्यां किंचिद्बिलंबः स्यादभशेवे न वर्षणम्‌ ॥३॥ 
सुर्योदयसे प्रश्‍नसमयतक गतघटिकाओको दुगुणी करके तीनका भाग 
देवे ॥जो एक शेष बचे तो शीघ्र वर्षा होवे, दो बचें तो विलंवसे और शून्य 
वचे तो नहीं होवे ।।३।। 
वर्षाप्रश्‍ने सलिलनिलयं राशिमाश्रित्य चंद्रो 
लग्नं यातो भवतिं यदि वा कन्द्रगः शुक्लपक्ष 1। 
सौम्यदृष्टः प्रचुरमुदकं पापदृष्टोल्पमम्भः 
प्रावृट्काल सृजति न चिर।च्चन्द्रन-द्टागंनोऽपि ॥४॥ 
वर्षाक लिये प्रश्‍न करते समय जल राशिका चन्द्र वा शुक्र कृष्णपक्षमें 
लग्नम हो तथा शुक्लपक्षमें केन्द्रमै हो और सौम्य ग्रह देखते हों तो बहुत 
वर्षा हो तथा क्ररग्रह देखत हों तो अल्प हो, यदि क्र, सौम्य दोनों देखते 
हाँ तो मध्यम वर्षा हो ।।४॥। 
प्रश्नलग्नात्तोयर/शिर्यदि चित्ते तृतीयक 19 
तोयसज्ञो ग्रहस्तत्न भवत्यभ्न जलप्रदम्‌ ।।५॥। 


(२००) भविष्यफलभास्कर: 


संयोग सिंतबुधयोस्तया च गुरुशुक्रयोः ।। 
तथव जीवबधयोवं ष्टि: स्यान्नात्र संशय: ।॥। ६॥। 
प्रश्न लग्नसे द्वितीय वा तृतीय जलराशि हो और वहां जलग्रह स्थित हों 
तो शीघ्र वर्षा होवे।।५।। तथा जो बुध, शक्र एक राशिमें हों, गरु, शक्र एक 
राशिमें हों अथवा बध, गरु एक राशिमें हों तो निःसंदेह शीघ्र वर्षा होवे 11६॥ 
लग्ने चंद्र: कुजः शुक्र: शनिश्च मिलिता यदि ॥। 
अतिवष्टिस्तदादश्या नाना चित्रकरी जन ॥७॥ 
लग्नमें चन्द्रमा मंगल शक्र और शनि हों तो आश्चर्यको करनेवाली 
अत्यन्त वर्षा होवे ।।७॥। 
लग्नं खेटाश्चरा: सव हादशः प्रहरजलम्‌ ।7 ` ४ ५२ ` 
जललग्न शुभेयुंक्ते सद्यो वुष्टिजलग्रहे ८८१४; ! ४ 
लग्नमें सब ग्रह चरराशिक हों तो बारह प्रहरम जल वष । तथा 
शुभग्रह जलराशिक हों तो तत्काल वर्षां होव ।।८॥ 
चर लग्ने धने सौम्य मासाल्लग्नं स्थिर जलम्‌ ।। 
हिर्दादशदिनेद्विस्वभावे षर्दत्रशता दिने: ॥९॥ 


चरराशिका लग्न हो तव द्वितीय स्वानमें सौम्य ग्रह हो तब एक 
मासमें वर्षा द्रोवे, स्थिर राशि हो तो चौबीस दिनमें और टिस्वमाव राशि 


हो तो छत्तीसदिनमें वर्षा होवे ।।९।। 
लग्नाद्ढिके त्रिके वाऽपि जलराशियेदा भवेत्‌ ॥ 
जलखेटस्तु तत्रब जलपातस्तदा ध्रुवम्‌ ॥१०॥ 
लग्नसे द्वितीय वा तृतीय स्थानमें जल राशिपर शुभग्रह होगें तव निश्चय 
वर्षा होवे ॥॥१०॥। 
द्वितीये वा तृतीये वा लग्ननाथः शुभान्वितः ॥। 
सपर्तावशदिने लग्नान्नदीप्र प्रबषणम्‌ ।।११॥ 
लग्नका स्वामी द्वितीय वा ततीय स्थानम शभग्रहास युक्त हा ता 
सत्ताईसवें दिन नदीपूर बहने योग्य वर्षा होत्रे ॥११।। 
लग्नात्तुर्ये यदि स्थानं शुक्रन्दुगुरुचंद्रज्ञाः ॥ 
एवं योगे महावुष्ट्या शुभकालः मतां मतः ॥१२॥ 





हिन्दीटीकासमेतः - (२०१ ) 
लग्नसे चतुर्थस्थानमें शुक्र, चन्द्र, गुरु, बुध हों तो बहुत वर्षा होवे ।।१२।। 
चतुर्णामपि कन्द्रांणां मध्यं यत्र शुभा ग्रहाः॥ 
तस्यां दिशि च निष्पत्तिः सुभिक्षं च प्रजायते ॥१३॥ 
तस्यां दिशि शनिदूंष्टः क्ररश्चात्र गृहे स्थितः ॥ 
दिशि तस्यां बुधेर्वाच्यं दुभिक्षं नात्र संशय: ॥। १४॥। 
चारोंही केंद्र (प्रथम,. चतुर्थ, सप्तम, दशम) इनमें शभ ग्रह जिसमें 


हों उसी दिशामें वर्षा होवे। लग्न पूर्व, चतुर्थ स्थान उत्तर, सप्तम स्थान 
पश्चिम और दशम स्थान दक्षिण समझना ॥१३॥ जिस स्थानमें शभ ग्रह 


हो उस दिशामं वर्षा तथा सुभिक्ष होवे। किन्तु जिसमें शनिकी दृष्टि हो 
अथवा कूर ग्रह हों तो उसी दिशामें दुर्भिक्ष हो ऐसा पंडित कहे । तथा 
चारोंही स्थ्रानोमे शुभ हों तो चारोंही दिशाओंमें शभ हो, क्र हों तो अशभ 
हो और मिश्र हों तो मिश्रफल होवे ।॥१४॥। 
चतुर्थ चंद्रशुकाद्यमंहावृष्टिः प्रकीर्तिता ॥ 
करस्तथाप्यनावृष्टिवंदतव्या ' हितमिच्छता ।। १५॥। 
प्रश्‍न लग्नसे चतुर्थस्थानमें चन्द्र, शुक्र हों तो महावर्षा होवे । और करग्रह 
हो तो अनावृष्टि होवे ।।१५।। | 02 
पृच्छालग्नं चतुथस्थो शनिराहुयुतो पुन: ॥। 
दुभिक्षं च महाघोर तत्र वर्षं ध्यवं भवेत्‌ ॥१६॥ 
प्रश्‍नलग्नसे चौथे घरमें शनि, राहु होवें तब महाघोर. दुभिक्ष उस 
वर्षमे होवे ।।१६॥। | क अ: 
सजला राशयो लग्ने शुभाशुभग्रहेयुता: ॥। 
त्रिभागवष्टिरादश्या बृष्टिज्ञानविचक्षणः ॥ १७॥। 
लग्नमें जलराशियें हों और उनपर शुभ और क्रूर दोनोही प्रकारके 
ग्रह स्थित हों तो तृतीयांश वर्षा होवे ।।१७।। 
अन्यं च राशयः कन्दर शष्कसाम्बग्रहे्य॒ताः ।। 
तदाद्धंवष्टि रांदश्या सोम्यासौम्यप्रमाणतः ॥१८॥ 
केंद्रमे सजल तथा निर्जल राशि हों और उनमें शुभ तथा क्र ग्रह 
वठे हों तो आधी वर्षा होवे। किन्तु सौम्य ग्रह अधिक हों तो आधीसे 
ज्यादा हो और क्र अधिक हो तो कम होवे ।।१८।। 


(२०२) भविष्यफलभास्करः 


'कंटकेष्वथ लग्ने शुभयुक्तंषु संवतः॥ 
पादोना वृष्टिरादेश्या क्ूरयुक्तेष्ववबणम्‌ ॥१९॥ 
केंद्र वा लग्नमें शुभग्रह हों तो सर्वत्र पौन वृष्टि होवे और क्रूरग्रह 
हों तो अनावृष्टि होवे ।।१९॥। 
शुष्कलग्ल्गतंक्रव ष्टिरोधः प्रकीतितः ॥। 
सृतौ च जलराशिस्थे चंद्रे वा स्याद्बहृदकम्‌ ॥२०॥ 
जो लग्नमें निर्जल राशि हो, उसपर क्रूरग्रह हों तो अनावृष्टि होत्रे । 
तथा लग्नमें जलराशिका चन्द्रमा हो तो बहुत वर्षा होवे ॥।२०॥। 
वृष्टिप्रशने कुजे सूतो विद्युल्लपतिचंचला ॥। 
घनगजेनसंयुक्ता भवेद्वृष्टिगरीयसी ॥२१॥ 
लग्नमें मंगल होवे तव विजली चमके और गर्जना करता हुआ मेघ 
बहुत वर्षा करे 11२१॥ | 
सद्योवृष्टिलक्षणम्‌ 
अतिवातं च निर्वातमत्युष्णं चातिशीतलम्‌ ॥ 
अत्यभ्न च निर्म च॑ षड्विधं' मंघलक्षणम्‌ ॥२२॥ 
अत्यंत वायू चले वा नहीं चले, गर्मी अधिक होवे वा होवे, जिससे शीतलता 
हो जावे, बादल अधिक हों वा नहीं होवें यह छः प्रकारके मेघोंके लक्षण हैं ॥२२॥ 
प्रातःकाले पीतरश्मर्दानरोक्ष्यो भवेद्रविः ॥ 
स्निग्धवेड्यकांतिश्चेन्मेघो वृष्टिप्रदः स्मृतः ॥२३॥ 
प्रातःकाले यदा सूर्यो मध्याह्वे दुःसहो भवत्‌ ॥ 
तहिने वृष्टिदः प्रोक्तो घतस्वणसमभ्रभः।।२४॥ 
प्रातःकाल सूर्यमें अधिक तेज हो, घाम पीला हो, मेघ चिकने, श्याम 
वणे होंय तो वे मेघवर्षा करनेवाले कहे हँ ।।२३॥ तथा प्रातः समयमें वा 
मध्याह्न समयमें सूर्यका तेज अधिक हो और मेघ गलाये हुए स्वर्णके समान 
हों तो उसी दिन वर्षा होवे ।।२४॥। 
चल्लीनां गगनतलोन्मुखःः प्रवालाः त्रायन्ते यदि जलपांशुभिविहंगाः ॥ 
सेवन्ते यदि च सरीसुपास्तृणाग्राण्यासन्तो भवति तदा जलस्य पातः ।२५॥ 


हिन्दीटीकासमेतः (२०३) 
वेलाके महीन पत्ते आकाशकी ओर ऊंचे हो जावें तथा पक्षी जल 
वा रेतीमें स्नान करें और कीड़े आदि जीव घासके अग्रभाग पर जा बेठें 
तो वर्षा होबे ॥२५॥। 
यंदा जलं वे विरसं जलदा गोत्रसन्निभाः॥ 
दिशश्च विमलाः सर्वाःकाव्ठांडासं नभस्तलम्‌ ।।२६॥ 
न यदा वाति पवनश्छन्नं यान्ति झषादयः॥ 
शब्दं कुर्वन्ति संड्फास्तदा वृष्टिबहत्तमा ॥२७॥ 
जल विरस हो जाय, वादल पर्वत सदृश हों, दिशायें निर्मल हों 
कौआके अंडासमान आकाश होय ॥1२६।॥। तथा पवन चले, मछली आदि 
जलजीव पृथ्वीमे जा लगें, मेंडक शब्द करने लगें तो उत्तम वर्षा होवे ।।२७।। 
नर्खालखन्ति मार्जाराः पृथिवीं च यंदा भुशम्‌ ॥॥ 
लोहानां मलनिचयो वित्रं गंधो यंदा भवत्‌ ॥२८॥ 
सेत्‌ कुवन्ति रथ्यायां शिशवो मिलिता यंदा ॥ 
शुद्धांजनाभा गिरयो वाष्पमुद्रितकन्दरा ॥२९॥ 
मार्जार (विलाव) आदि अपने पंजोसे पृथिवीको खोदे, लोहाक मेलमें 
दुर्गंध आवे ।।२८॥। मार्गमें बालक सव मिलकर सेतु (बन्ध) बांधे और (अंजन 
(सुर्मा) के समान पर्वत हो जांय तथा पर्वतोंकी गुफा पसीजने लगें ।।२९।। 
पिपीलिका यदांडानि गुहीत्वोच्च प्रयांति च ॥। 
सर्या वक्ष समायान्ति तदा वृष्टिभवेत्किल ॥॥३०॥ 
गावः सूयं निरीक्षन्त कृुक्ला संगणास्तथां॥ 
गहान्नेच्छति पशवो निर्गमं कुक्कुर।स्तथा ॥३१॥। 
वियत्तित्तरपक्षाभमलिपक्षनिभ तथा ॥। 
तदावृष्टिः संमादेश्या निश्चितं देवचिन्तकः ।।३२॥ 
कीड़ियां अपने अंडोंकी लेकर उपरको चढेँ, से वृक्षपर चढें तो निश्चय - 
वर्षा होवे ।॥।३०॥ गायें सूर्यकी ओर देखें, गिरगिट भी सूर्यको देखें, पशु तथा 
कुत्ता घरसे बाहर जानेकी इच्छा नहीं करें ।।३१।। और तीतरके पख समान 
वादल होय तो दैवज्ञों करिके निश्चयही वर्षा कहनी चाहिये ।।३२॥ 
प्रविशति यंदि खद्योतो जलसमीपषु रजनीषु ॥ 
केदारपुरमधिक वर्षति देवस्तदा न चिरंत्‌ ॥३३॥ 


(२०४) भविष्यफलमास्करः 


यदि रात्रिक समय खद्योत मेघोंके निकट जाये तो खेतोंको भरनेवाली 
वर्षा होवे ॥३३॥ 

दक्षिण प्रबलो वातः सकृदेव प्रजायते ॥। 

वारुण चेव नक्षत्र शीघ्र वर्षत साधवः ।।३४॥। 


यदि शतभिषा नक्षत्रके दिन वायु दक्षिणकी तर्फका बहुत जोरसे चले 
तो शीघ्र वर्षा होवे ।।३४॥। 


धूमिताः स्युदिशाः सर्वाः पुर्ववाते वहत्यपि ॥ 
चतुर्यामांतरे संघः सरांसि परिपुरयत्‌ ॥३५॥ 
यदि चारों दिशाओंमें धूंध दीखे और उस समय पूर्वेका वायु चले तो 
चार प्रहरमें तलाव भरने लायक वर्षा होवे ॥३५॥ 
रात्रो संघनिवासश्चत्खद्योतेषु निशि दतिः ॥। 
जलेषु चोष्णता सद्यो. मंघवर्षाऽभिलक्षणम्‌ ।।३६।। 
रात्रिभर वादल .रहें तथा खद्योत रान्रिमें चमकते दीखे और जलमे 
उष्णता होवे तब वर्षा होवे ।।३६॥। 
पुव॑स्यां वारिदो धूमः सूर्यास्ते याति कृष्णताम्‌ ॥ 
उत्तरस्यां मेघमाला प्रभाते विमला दिशः ॥३७॥ 
मध्याह्वेतु जनस्ताप ईदृशं संघलक्षणस्‌ ॥। 
तदा रात्रीमनु वृष्टिः प्रजातोषाय जायते ॥३८॥ 
यदि पूर्वं दिशामें धूस्रवर्णके बालद हों तथा सूर्यास्तसमय कृष्णवर्णके हो जावें 
और उत्तरकी तर्फ मेधमांला टोय, प्रातः काल दिशा निर्मल हो ।।३७॥। दोप्रहरको 
सूयं बहुत तपे ऐसे मेघोंके लक्षण हों तव रात्रिको बहुत वर्षा होवे ॥३८॥। 
रात्रो तारा झलत्कार: प्रातश्चात्यरुणो रविः ॥। 
अवृष्टौ शक्रचापश्च सद्यो. वुष्टिस्तदा भवत्‌ ॥३९॥ 
रात्रिमें तारा जगमगाहट करें, प्रातः काल सूर्यं लाल हो और विना 
वर्षाके , इंद्रधनुष होवे तब तत्काल वर्षा होवे ।।३९॥ 
आरोहन्ति द्रौ भुजंगा सूर्यन्दो परिधिस्तथा ॥ | 
ऊध्वंचेत्कुक्कुरःशेते लोहे कोटः पुनःपुनः ।।४०॥ 





हिन्दीटीकासमेतः ( २०५ ) 


अम्ल च॑ तक्र तत्काल मत्स्यद्रधनरुदगत: ॥। 
धर्मिता निबिडाः शलाः चर्मादिब तथाद्रेता ॥४१॥। 
गोमय उत्कराः कोटा परितापो$तिदारुण: ॥ 
चातकानां रवंवेष्टिः संचः संसुचयज्जलम्‌ ॥४२॥ 
सर्प वृक्ष पर चढे, सूर्य चन्द्रमाक कुण्डल हो, एवान मकानकी छतपर 
सोवे, लोहाके वार २ कीट आवे ॥४०॥। तथा छाछ खट्टी हो जाव, मत्स्य 
वा इंद्र धनष दीखे, पर्वेतोसे धवां निकले, चमडा गीला होवे ।।४१।। गोवरमें 
कीड़े पड़ जावें, धप तेज हो, पपीहा शब्द करे तब वर्षा होवे ॥४२॥ 
सद्यो$नावृष्टिलक्षणम्‌ 
उल्कापातश्च दिग्दाहो निर्घातः पांशुवृष्टय: ॥ 
इंद्राय. न यद्ध च षडेते वष्टिघातकाः ॥४३॥ 
व अनेक तारे टटें, दिग्दाह (चारों दिशा लाल दीखें) घूलिकी वर्षा 
निर्वात, इंद्र धनुष, ग्रह युद्ध हो तब अनावृष्टि होवे ।।४३॥। 
'वत्काकोदराः मेघाः यावत्सयः शशिप्रभः ॥। 
यावन्नऋतिको वायुस्तावद्देवो न वर्षति ।।४४॥। 
जब तक कोवेके पेंट जेसे रंगके रूखे वादलहों, जबतक सूयका तंज 
शीतल हो, जबतक नेऋतका वायु हो तबतक वर्षां नहीं होवे ।।४४।। 
(विद्युत्प्रकरणम्‌ ) 
यंत्र देशे - सुभिक्षं .स्याद्वियुत्तत्रव . गच्छति ॥। 
दिक्ष भता स्थिता गुप्ता सेघानां सागर्दाशनी ॥१॥ 
जिस देशमें सुभिक्ष होनेवाला हो उसी देशकी तर्फ बिजली जाती है तथा 
सपूर्ण दिशाओंमें गप्तरूपसे स्थित होके भी मेंघोंका मागे दिखाती हे 1॥१॥ 
एंद्री तु जलदा. विद्युदाग्नय्या जलनाशिनी ॥। 
याम्या स्वल्पजला प्रोक्ता नऋतत्या5वृष्टिदा मता ।।२॥ 
प्रभतजलदा ज्ञेया वारणो सवशस्यदा॥। 
वातं करोति वायव्या कोबरी जलदा स्मृता ॥ .. 
ईशानो शीघ्रवष्टि:ः स्याह्िद्यल्लक्षणमीरितम्‌ ॥॥३१। 
पूर्व दिशाकी बिजली हो तो श्रेष्ठ वर्षा अग्निकोणकी हो तो वर्षाका 
नाश दक्षिणकी हो तो स्वल्प वर्षा, नेऋतकी हो तो अनावृष्टि ।।२।। पश्चिमकी 
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हो तो खेतियोकी वृद्धि हो, वायत्र्यकी हो तो वायुकी वर्षा, उत्तरकी हो तो 
उत्तम वर्षा और ईशानकोणकी हो तो तत्काल वर्षा होवे 11३1 
उत्तरस्यां यदा विद्युत्स्वणवर्णा प्रदीप्यते ।। 
सा विद्युज्जलदा ज्ञेया शीघ्रं मेघमहोदयः ॥।४।। 
उत्तर दिशाको विजली यदि स्वर्णके समान वर्णवाली आर दीप्तिमान्‌ 
हो तो शीघ्र वर्षा होवे।।४॥। 
स्निग्धा स्निग्धेषु चाभ्रेषु विद्युत्प्लाव्या जलावहा ॥ 
कृष्णा तु कृष्णमार्गस्था वातवर्षावहा भवत्‌ ॥५॥ 
यदि स्निग्ध वर्णके वादलोंमें स्निग्ध वर्णकी बिजली हो तो वर्षा होवे और 
जो कृष्णवणंकी तथा कृष्णमार्ग (दक्षिण) की हो तो वायुका भय होवे 11५1! 
अथ रश्मिमती स्निग्धा हरिता हरितप्रभा ॥ 
दक्षिणा दक्षिणावर्त्या कुर्यादुदकसप्लयम्‌ ॥६।१ 
अतिप्रकाशवाली, स्निग्धवर्णकी तथा हरे प्रकाशवाली, हरे रंगको वा 
प्रदक्षिण फिरनेवाली बिजली हो तो अवश्य वर्षा होवे 11६1] 
रश्सोति संदिनी भाति विद्युदवरदक्षिगा ॥ 
हरितालातिरोमा च सोदक पाययंद्बहु ॥॥७॥ 


पृथ्वीपर भी प्रकाश करनेवाली हरतालके सदुश पीले वर्णकी बहुत किरणों- 
वाली बिजली यदि दक्षिणके विना किसी दिशाको हो तो बहत वर्षा होवे ।।७॥। 


अपारेण तु या विद्युच्चरंत चोत्तर।मुखो ॥। 
कृष्णा भासं श्रित। स्निग्धा सापि कुर्याज्जलागमभ्‌ ।।८॥ 


काले वादलोंमें चिक्कणवर्णकी वहत वडी विजली यदि उत्तरकी ओर 
चमके तो अवश्य वर्षा होवे ।।८॥ 


या तु पूर्वोत्तर विद्युदक्षिणां चपलायत॥ 
चरेदूध्वं च या तिर्यक्सापि श्वेता जलावह ॥९॥ 
ईशानकोणकी श्वेत बिजली यदि शीघ्र गतिसे दक्षिणकी ओर ऊपर 
वा नीचे वा तिरछी जावे तो वर्षा होवे ॥९॥ | 
तथेवोद्ध्वंमधो वापि स्निग्धा रश्मिमती भृशम्‌ ॥ 
सद्धोषा वाप्यघोषा वा विद्युत्सर्वषु वर्षति ॥॥१०॥ 


हिन्दीटीकासमेतः (२०७) 
ऐसेही ऊंचे वा नीचे जानेवाली, श्रेष्ठ गर्जनेवाली वा नहीं गर्जनेवाली 
स्निग्ध विजली हो तो संत्र वर्षा करे ॥१०॥ 
नीला त।स्रा च गौरा च श्‍वेता वाभ्ान्तरं चरत्‌ ॥ 
संघोषा सन्दघोषा वा विद्यादुदकसंप्लवम्‌ ।! ११!) 
नीली, ताम्र (लाल), और और श्वेत वर्णकी तथा एक वादलसे दूसरे 
ब्रादलमें जानेवाली, मन्द शब्द वा ज्यादा शब्द करती हुई बिजली हो तो 
बहुत वर्षा करे 11११॥। 
वाताय कपिला विद्युदातय!य!तिलोहिनो ॥ 
कृष्णा सर्वविनाशाय दुभिक्षांय सिंता भवत्‌ ॥१२॥ 
यदि बिजलीका रंग कपिल हो तो वायु चले, लाल हो तो धूप अधिक 
पड़े, काला रंग हो तो सर्वनाश करे और श्वेत हो तो दुर्भिक्ष करे ।।१२।। 
शिशिरे नव वर्षन्ति रक्ताः पीताश्च विद्युतः ॥ 
नीलाः श्वेता वसन्ते च न वर्षंति कदाचन ॥।१३॥ 
हरिता मधुवर्णाश्‍्च ग्रोष्मे रूक्षाश्च निश्चलाः ॥ 
भवन्ति ताम्रगोराश्च वर्षास्वपि निरोधकाः।॥।१४॥। 
शारदा नाभिवषन्ति नीलवर्णाश्च विद्युतः ॥। 
हेमन्ते श्यामतम्रास्तुता वियुन्निजलाःस्मृताः ॥ १५।॥ 
शशिरऋतुमें लाल वा पीली, वसन्तमें नीली वा श्वेत वर्णकी हो 
तो कभी भी वर्षा नहीं करे ।।१३।। ग्रीष्म ऋतुमें हरी वा शहदके रंगकी, रूखी 
तथा निश्चल हो और वर्षाऋतुमें ताम्र वा गौरवर्णकी हो तो वर्षाको बंद कारक 
है 11१४॥ शरदऋतुमें नीलेरंगकी विजली हो तो वर्षा नहीं करे और हे मन्तऋतुमें 
श्यामा वा ताम्ररंगकी हो तो वह विजली निर्जला है, वर्षा नहीं करे ।।१५।। 
रक्ता रवतेषु चाभ्रषु हरिता हरितेषु च॥ 
नीला नीलेषु चाभ्रेषु वर्षन्ति 'एकयोनिषु ॥१६॥ 
किन्तु उक्त ऋतुओंमें भी जो लाल वादलमें लाल, हरे बादल में हरी, 
नीले बादलमे नीली बिजली हो तो वर्षा होवे क्यों कि वादल और बिजली का 
एक रंग होनेसे वह निर्जल नहीं होती ।।१६॥। 
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(अनावृष्टि आदि उपद्रवोंका कारण ) 
अतिलोभादसत्याद्ा नास्तिक्याद्वाऱ्यध्मतः 
नरापचारान्नियतमुपसगंः प्रवतत ॥। १।। 
ततोऽपचारो मर्त्यानामपरज्यन्ति देवताः ॥ 
ते सजन्त्यद्ध तान्भावान्दिव्यभूस्यन्तरिक्षजान्‌ ॥२॥ 

गर्गादि महषियोंने लिखा है कि जब मनुष्योंकी प्रवृत्ति अतिलोभ, 
असत्य वा नास्तिकता में हो जाती है तब धर्मको त्यागकर अधर्म करने लग 
जाते हैं इसलिये देवता गण उनकी रक्षा नहीं करते तव जगतका नाश होता है । 
वह नाश किस प्रकार होगा; उसकी सूचना देवगण पहिले से ही भौम, 
अन्तरिक्ष और दिव्य निमित्तोंके उत्पातद्वारा कर देते हैँ 11१॥1२॥। 
ताञ्छास्त्रनिगमाहिप्राः पश्यन्ति ज्ञानचक्षषा' ॥। 
परवदन्ति तु मर्त्येषु हितार्थ श्रद्धयान्विताः ॥३॥ 
परंत किस उत्पातसे कोनसा उपद्रव होगा वह परोपकारी विद्वान 
लोग ज्योतिष शास्त्रूपी ज्ञान नत्रोसे देखके श्रद्धावाल मनष्योंके हितक 
लिये पहलेसे कह देत हें 11३॥। 
ते त सम्बोधित विप्रः शान्तथं सद्गलानि च॥ 
श्रहृधानाः प्रकुर्वेश्ति न ते यांति पराभवम्‌ ॥४॥ 
येतु न प्रतिकुर्वन्ति क्रिपां संश्रद्वयान्दिता 
नास्तिक्यांदयवा कोपाद्विनश्यन्तिच तेऽचिरात्‌ ॥५॥ 
उन परोपकारी विद्ठानोंके वचनोंपर विश्‍वास करक जो लोग उत्पातोंकी 
शांति कर देते हैँ बे लोग दुःखसे बच जाते हैँ ।।४॥। किन्तु जो लोग नास्तिक- 
तासे क्रोध, अभिमान, लोभ आदिके कारण उनके वचनोंपर श्रद्धा न करक 
शांति नहीं करते वह लोग उन उपद्रवोंसे तत्काल नाशको प्राप्त होजाते हैं ॥५॥ 
शांतिका फल ॒ 
भौमं शान्तिहतं . नाशमुपगच्छतं मांदवम्‌॥ 
नाभसं न समं याति दिव्यमुत्पातदशनम्‌ ॥६॥ 
विधिपूर्वक शांति करनेसे भौम निमित्तके उत्पात तो शान्त हो जाते 
हैं । और आन्तरिक्ष उत्पात कम हो जाते हैं किन्तु दिव्य निमित्तमेंका उत्पात 
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शांति करनेसे भी शान्त नहीं होता क्यों कि भौमकी अपेक्षा आन्तरिक्ष और 
आन्तरिक्षकी अपेक्षा दिव्य उत्पात प्रवल होता है इसलिये अल्प शांति करन 
से बृहत्‌ उत्पात शान्त नहीं होते ।।६।। 

दिव्यसप्युपतिशान्ति प्रभूतकनकान्नगोमहीदानेः ॥। 

रुद्रायतने भूमो गोदोहात्कोटिहोमाच्च ॥७॥ 
_ परंतु बहुतसा सुवर्ण, बहुतसा अन्न, वहुतसी गायें वा बहुत भूमि दान करने से 
अथवा महारुद्रकी प्रसन्नताक लिये गौवोंको दोहनेसे अथवा एक करोड़ आहुति 
अग्निमें हवन करनेसे दिव्यनिमित्तमेंकाभी उत्पात शान्त हो जाता है।।७।। 

यावद्वित्रा न सतुष्टास्तश्वत्तुष्टा न चामराः ॥ 


तस्मात्सवप्रयत्नन ब्राह्मणांस्तोबयत्संदा ।1८॥। 
ब्राह्मणान्वेदविदुषः सबश(स्त्रविशारदान्‌ ।। 


तत्र वर्षति पजन्यो यत्रतान्पुजयन्नृपः ॥॥९॥। 
जहांतक ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होते वहां तक देवता भी पूजा आदिको 
स्वीकार नहीं करते इस लिये सर्व प्रयत्नसे जहांतक हो सके ब्राह्मणोंकों 
प्रसन्न रखना ।।८॥। जिस राजाके राज्यमें सदैव ही वेदादि सवंशास्त्रोंके ज्ञाता 
ब्राह्मणोंका सत्कार किया जाता है उस राजाके राज्यमें मेघ वर्षा करते हैँ ॥।९।। 
बिद्यातपः समुद्धेणु हुतं विप्रमुखाग्निषु ॥ 
निस्तारयति दुर्गाच्च महतश्चेन किल्बिषात्‌ ॥१०॥ 
विद्या और तपसे: समृद्धिमान्‌ ब्राह्मणोंकी मुखरूपी अग्निमें आहुति देने 
(भोजनकराने) से मनुष्य संपूर्ण प्रकारके महान्‌ दुःखोंसे वच जाते हैं, ऐसा 
भगवान्‌ मनुजीन कहा है ।।१०॥। 
यस्यं राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधः ।। 
तस्यापि तत्क्षुधां राष्ट्रमचिरेणव सीदति ॥११॥ 
किन्तु जिस राजाके राज्यमें वैदिक व्राह्मण भूखे मरें तो उस रोजाके 
राज्यमें सभी मनृप्य भूखे मरने लग जावें ।।११॥। 
विद्वङ्घोज्यमविद्वांसो येषु रषष्ट्रुयु भुज्यते ॥ 
तेष्वनावृष्टिमिच्छति महद्वा जायत भयम्‌ ॥१२॥ क 
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क्यों कि राजाकी असावधानीसे विद्वानोंका भोजन मर्खोको मिलने लग जावे 
तो ब्राह्मणोंकी क्रुधासे उस राजाके देशमें अनावृष्टि तथा महा भयकी प्राप्ति होवे!१२ 
काले वर्षतु पज्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी ॥ 
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ १३॥ 
सर्वडपि सुखिनः सन्तु सर्व सन्तु निरासयाः ॥ 
सब भद्राणिपश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत्‌ ।। १४।। 
हे विश्वनाथ ! समय २ पर उत्तम वर्षा होवे, पृथ्वी अन्नसे यक्त हो 
देशमें किसी प्रकारका उपद्रव न हो और ब्राह्मण निर्भय हों ॥१३॥ संपूर्ण 
प्राणी सुखी हों और संपुर्ण जीव सदैव नीरोग रहँ तथा सबही जीवोंका 
कल्याण हो, कोई भी प्राणी किसी प्रकारसे कभी दुःखी न हों ।।१४॥। 
ग्रंथकर्तः प्रशस्ति 
वंशे यस्य न कोविदत्वरहितो नानाढय आर्तो न हि निःसत्त्वो 
ने च निर्गुणो न च दयाहीनो न वा निस्तपाः॥ नामान्योऽवनिपने 
चसुतसुखो नाबृद्धिमान्राससन्मौ लिद्योतिपदो वसिष्ठमुनिराट्‌ वर्वात 
सर्वोपरि ॥। १॥। 
जिन महपिके वंशमें विद्याहीन नहीं, निर्धन नहीं, दुःखी नहीं, बलहीन 
नहीं, निर्गण नहीं, दयाहीन नहीं, तपहीन नहीं तथा राजाओंमें मान्य और 
श्रीरामचन्द्रजीके मुकुट करके प्रकाशित हैँ चरणकमल जिनके ऐसे श्रीवसिष्ठजी 
मुनिराज सर्वोपरि विराजमान हँ ॥॥१॥। 
एतस्य' वंशे प्रथितो भवानी प्रसादगोडद्विजवर्ये आसीत्‌ ॥ 
ग्राम तु धोलाख्य उरुप्रसिद्धः श्रीबाणगंगातटमत्स्यदेश ॥२॥ 
उन वसिष्ठजी महाराजके वंशमें भवानीप्रसाद नामक ऐसे विख्यात आदि 
गौड़ ब्राह्माणोंके विषे मुख्य विद्वान्‌ होते भये, वह विद्वान्‌, मत्स्यदेश वाणगंगाके 
` पूर्व तटपर अति प्रसिद्ध घौल्लानासक) ग्राममे प्रकट हुये ॥२। 
तस्यात्मज: प्रथम आस सं राम'चंद्रश्‍चान्यो बभूव ननु रासकुमारनामा । 
विद्वान्गणेश इति तस्य ततीयपुत्रो व्यापारवान्गणपतिश्च चतुथं 


आसीत्‌ ॥३॥ 


१ राजपुतानाप्रदेशमें जयपुरराज्यके अन्तर्गत उत्तरदिशामें चौदह कोश 
पर बाणगंगाक तटपर यह सुंदर ग्राम है॥ 





हिन्दीटीकासमेतः (२११) 


फिर उन भवानोभ्रसादजीके प्रथम रामचन्द्रनामक पुत्र होते भये; द्वितीय 
पुत्र रामकुमार नामक हुए, तृतीय पुत्र गणेश इस नामके विद्वान्‌ हुए और चतुर्थ 
पुत्र व्यापार विद्यामें कुशल ऐसे गणपतिनामक होते भये ।।३॥ 


विद्यासुंशीलनिधिरासळुमारनास्नः पुत्रः संदा पशुपतेः पदपद्यभक्तः ।। 
आचारपावितकुलह्दय आस लक्ष्मी नारायणाभिधउदारगुणो विनीतः।४। 


विद्या सुशीलता आदिक समुद्र श्रीरामकुमारनामक विद्वानूके पुत्र 
सदा भगवान्‌ पार्वती परमेशवरके चरणकमलके भक्त तथा आचारद्वारा 
पवित्र किये हैँ दोनों कुल जिन्होंने ऐसे विद्या, विनय आदि गुणसंपन्न उदार- 
चित्त लक्ष्मीनारायगनामक हुए ॥४॥। 
तेनेदं रचितं संतामतिसुद भाव्यथसंऱद्वास्करं 
मात्स्यं परिहाय पश्यतु जनो निर्दोषमेत ' मुहुः ॥ 
ये निन्दन्ति खला विदंति न गुणं ते वे यथा सेरिभा 
गंधं तामरसंस्य नेव हि विदुस्तनालिनां का क्षतिः ॥५॥ 
सो वह लक्ष्मीनारायण विद्वानोंके प्रसन्नार्थ यह “भविष्यफलभास्कर'” नामक 
प्रंथको रचते भये; मात्सर्य्यको त्यागकर इस निर्दोषग्रंथको मनुष्य देखें यदि 
जो द्रुप्टजन हें वह इसकी निन्दा करेंगे, वह गुणोंको क्या जाने जैसे भसा 
कमल पुप्पकी गंधको नहीं जाने तो उसमें भ्रमरोंकी क्या हानि है ॥५॥। 
धरणी धार्यते यावदहिनाथन भोगिना ॥ 
तःवडिपुलतां यांतु॒ ग्रन्थोऽयं संव॑सम्मतः 11६1 
ज्योतिःशास्त्रानुसःरेण ग्रंथोऽयं रचितो मथः ॥ 
अनेन प्रीयतां देवो गिरिजापतिख्ययः ॥७॥ 
जवतक शेषजी पृथ्वीको धारण करें तवतक यह सवे सम्मत ग्रंथ प्रकाशित 
रहै ॥ ६।। ज्योतिषके अनेकानेक ग्रंथोंके आधारसे मैंने यह ग्रंथ रचा है, 
इससे अविनाशी भगवान्‌ सदाशिवजी प्रसन्न हों ।।७।। 


(२१२) भविष्यफलभास्कर: 


अब्दे ह्यद्रिषडङ्कभूपरिमिते संषाकंमासे शुभ 

चाष्टम्यां रविवासर सितदले श्रीजालनाख्ये पुर ।। 

विज्ञत्रातकतादरो गणितविज्ज्योर्तिवदाँ प्रीतये 

चक्रेशास्त्रिसदाशिवस्य कृपयालक्ष्म्यादिनारायण: ।।८।। 

इति श्रीमद्धवानीशंकरोपासकलक्ष्मीना रायणपण्डितक्कतभविष्यफलमास्कर- 

ग्रंथ: समाप्तः ॥। तेन श्री साम्वसदाशिवप्रीयताम्‌ ।। वेक्रमीय संवत्‌ १९६७ 
चैत्र शुक्ल अष्टमी रविवारके दिन निजामहैदरावादान्तर्गत जालना नगरमें 
पण्डित समूहमें आदरणीय गणितज्ञ ज्योतिषियोंक प्रसन्नाय श्रीमहामहोपाव्याय- 
केरलीय सदाशिवशास्त्रीजीकी कृपासे लक्ष्मी नारायगपण्डितने इस भविष्य- 
फलभास्करनामक ग्रंथको रचा 11८11 


हमारी समी पुस्तकें मिलने के स्थान :-- 
१. खेमराज शीकृऽणदास, श्रीवेंकटश्वर प्रेस, खेमराज श्रीकृष्णदास मागे, 
सातवीं खेतवाडी, खम्बाटा लेन, बम्बई-४०० ००४. 


२. गंगाचिऽणु श्रीक्कषणदास, लक्ष्मीरेंकटश्वर स्टीम्‌ प्रेस व बुकडिपो, 
अहिल्याबाई चौक, कल्याण जि. ठाणे (महाराष्ट्र) 


३. खेमराज श्रीकृष्णदास चौक, वाराणसी (उ. प्र.) 
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खेजराज श्रीकृष्णदास 
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खंमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, बम्बई-४ ०० ००४ ” 





